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<2/117 9/5.5( 10 
11.211 

0 20/7 ॐ ( 31) @४-ग 0 ऊरी 
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2 55 क 
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19.780 ऊ न्फ 
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1 शरीः ॥ 
वेङ्टेशकविकता 
॥ वृत्तरत्नावदिः ॥ 
&०1 ७ &८ 59 ०१५1¶न (@ 09१९1८1 £ 


0951 9का 99; 





स्यर्स्तजभ्नगेलतरेभिदंशभिरक्षरेः । 
समस्तं बाड्प्रयं व्याप्तं वलोक्यमिव विष्णुना ॥ १ 


८०५1 न 5 2) (1/5 6005 7 6४7 550 2८ ८97 5 ॐ (9८ ऊलठ श्र  ॥ 
[1 ध [1 | 1 र क ॐ ण (2 । 
ना८09४ 5८0 9417 2/6 1८0 ०4५17 ८1.8८0 5620 (251 ऊ५,८65/ 


0050 07/57 ॥ 1 


(अन्वयः) - म्थरस्तजभ्नगंलातेः एभिः दशभिरक्षरेः विष्णुना व्याप्तं 
त्रे लोक्यं इव समस्तं वामयं प्तम्‌ । 


2८40 (60८(न्छद्र :-- ॐ(८67 ०५05) 61017 19 ऊ 19110. 
20 ०/6४.9 तऊ व्कजा 111175४9 == (6) ८49 १ ०४, ॐ, @.८, ~ ॐ, 
नाकण्यामन्य्ण पा कन्छनोा (12) क, ०४ नाजा (1.7 क ८८6० ७५, @(०४० 
(064 5०5४ 00, = ०@छ > (@.0क००) ५१८० = (@,7१८.19@ @ोन् @ 
295 (15.51 न (0.5.51 कना त = = 9८07 49 => 5४ = 2.09 20/८6/7 ५ 
०0, 19कॐ८५८८ "(नना ॐ. (205 1541 न (65 ।ऊ कनीन 
-4¶ 11 1650८ ५१2 ०४० ८47 ८८१७४ अश्म ८0 ५५0 9८662406 खाना का | 
ना 5५9 ८/5 (0.5 ॐ ।. 


हि मे [षक था 
~~~ --- = ~~~ ~ -- = 





च गुरु्गा ला लघुगेतः (11.661) 2 09. 186 


® फ़ाऽवाऽ {41 ॥\2/18| 56165. 21411260 0\/ 9॥1 \/11/1(1181<511011। २6९5686 ^\6806111#/ 


<) 
~ 


आदिमध्यावसाने" यरता यान्ति लाघवम्‌" । 
भजसा गोरं यान्ति मनौ तु गुरुलाधवे" ॥ २ 


= ॐ ८050107 04 नए @ 54, ८।८् 7 = ८।(7 7. 6007 ॐ 9410 ॥ 


८122 गत॒ @ ऊना (०/0 ५१7 ¢ ॐ ८0057 .थ। (ॐ (७४ ॐ (5७/ ॥ 2 


(अन्वयः) - आदिमध्यावसानेषु (क्रमेण) यरता लाघवं, भजसा गौरव 
(च) यान्ति । मनो तु (क्रमेण) गुरुलाघत्रे भवतः । 


| (@८17.) (0.55 2०८ -, ऊ८- (ॐ, (6.5५, 
आभज 10) अका 02/70 = चत्र कजा ८१, त, 5, (य, र, त) 
ना न्ठा 501८0 ७ (1.3 ॐ15 ऊ 77 7 5 21.090 @)८ 1.01 कोज्छा 7 ह्ण ऊ @ए 2 
(ऊस ^9 नाङ्णा८4क @न्ण र ऊन्छगाकन्छडाक @िकतञ्छण८- ॐ 
0.57 @.@5) (०७, ३५८) = 57८ ऊर ॐ, 55809, 
20/85 79०, नान्ण ८101 ष्ठा न्णा , =9॥65/ (5८ 7 ७४5०५ ८4, @, 
ने४, (भ, ज, स) -% %५। ९८0 भ्ण 2)  ऊन्ण्यदऊनो .ॐ7(- ॐ ऊ (4.५४, 
@००८- 514 5४, @ 2/5 (4 =, ग श्ण (11 1(क्तोन्छ (ज्म, ८0, 6 
(म, न) नन्ण 1८0 = ऊन्ण कना = ((०@७ 030) (16 च्छा @/ &@ 7 ऊन्छना ८1९2 
०7 ॐ% ® कणा ८ = कनक्या ८८ ऊन ०, (न्क कछला ००४७ 


०४7ऊ७ (50 छठ ८ _ मन्वा ८00 ऊ ०८2 -9152(0कऊ( 11 1 न्त न्य. 


~ मा च त ा-  ाा = = > -ाा-  - =, र 
ए ~~~ ~ ~ -- == - =-= 


न € 
"क 2 लधुभि्येरता गणाः, 
प (अ १ ९ 
ॐ गुरुभिवणः, 4 गुरुभिलंघुभिमेनो । 


5 त्रिभिगेणावर्णैः ~ 1 ~ 5 61660 ए0. 186 


((-0. 85/81 18/18 56165. [14111260 0 91 ॥\4(11/11181551111| २656816 ^\6806111#/ 


म) 


9 
सायुखाये व्रिसगान्तो हसो युक्तपर् यः । 
[+ € न्प [+ 
पदान्ते वापि दीषेध गुरुखयान्मात्रिको लघुः ॥ ३ 
6007 (219४०00 (6 0 ॐ9०07 507 (3 37 अ (र ०.३ 9५7 0{ॐ.5110 ॐ ८१८ । 
८1.507 8.5 97८9 .&7 >= @(कने०५१८ क्छ ८०7 ककण चण्छः ॥ ॐ 
(अन्वयः) - यः सानुखारः विसर्गान्तः दुक्तपरः, वा पदान्ते च सः 
हषः दीधः च गुरः स्मात्‌ । अन्यत्र (हः) लघुः 
भवति | 
(@८47) 21719007 प्र क ॐ न्न =» ¶५। => -॥97 ऊ 95/८2, 
(अं (३८ +त ना 05991), = न श70 ऊ ,5 ॐ न्ता = =*८१५५ 2 ८97 ऊ @.0१ ७9/८2) 


(अः (17 न्ता 70@ >+), =^" -(05.5.2@ ना 7 ऊ => ८6010 
2 ८075 0/0 (उक्त @17नाक7 उ नान्न 3८9 न ८45 ॐ1) . 
@ 5०००५८८ ।॥कत्ा (5 1 नाक ॥407 5/ऊनीन्ला (4-@ न = = ८6५115 
© 0८95 @ 09.31, (@८9/7 कक ऊ (5111 1 कोऽ नण , = ०० ०५८17 ® 
८007 न् (ॐ गनौ ७४ @ ०५ ऊर ऊ (ए 5८1८ 10 कन्ठ कण . 


श्रीमान्दन्ति्रुखो देवः श्रेयांसि विदधातु बः । 
यसपरसादेन निर्विन्न सिध्यन्ति कृतिनां क्रियाः ॥ ¢ 
(07.0.59 4०8 कव 2.59: 50प्र८।त पपि नो.550 ॐ ०४: । 
५१८10४7 5.5 77 > ऊण ८0 ०9 5/0.5) ऊ 157 12 50५८7: || 
(अन्वयः) - दन्तिमुख देवः श्रीमान्‌ वः श्रेयांसि विदधातु 
यत्प्रसादेन कृतिनां क्रियाः निवर्त सिध्यन्ति ॥ 


(@"47) श्र ज्ी८6 , (65८00 ८47 5 0 = न}, - 67 ०7.5.95 
0 ऊक । क न्भ > @०८-- ८1910, (59 36४07 0 ऊनीन्ण 5 ५।०४० अनफा 
2) =» ८4. न 0 == ०790०00 2011 1०/८८, == 9,400.5 8.57 ¢ 
न्ना (@८1>/(ए07 न्ग == ०67८7 = 2-‰=@०@ = @०५०।००० 
[न्ता 6८6 अ6ना = ॐ ,3 97 (-- ८6, 


((-0 5818581 42/18 56165. 01411260 0\ 91 /11/1(1181<511111| २९56861 6806111४ 


4 


=>, (र कः 


पद्यादोनिदिषटटगणाक्षराणि 
ससबुत्तानि लक्ष्यन्ते" - 
मत्तावुत्तम्ू (गणाः मभ; स, गः यति: 4: 6) 


माभूर्ङ्खो जननि जनेस्ते- 

मत्ता येषां सतिरिहवित्तैः । 

भाग्योदारेभेवतुविहारे- 

भव्तेस्साधं तव कृपया मे ॥ ५ 
10.5.57 6८5 5८2 (कष्ण जकन ८0, ८.41, लोए, ऋ ५ 4 : 6) 


८017 ९ ॐ ००/73 ऊ।7 = @ ¢ (5) @ ७७०० 005 क 7 - 
८6.5.57 (5५1०9, (0 (0.5.90) अ? ऊ =; ॥ 
८10 ऊ (3८17 57 62 7 ८19, @। 9 977 7 - 
(15600599 7 5८0 5०४ ऊ(८+५+7 (3८0 ॥ ५] 


(अन्वयः) - ह जननि { येषां मतिः वित्तः मत्ता तैः जनैः सङ्घो 
मा भूत्‌ । भाग्योदरिः भक्तेः साधं तव छृपया मे 
विहारः; भवतु । 


(6"(7.5.5 => 5०८0८11 { ) : 167 (ॐ ००.९ऊ: (मा मूतसङ्क-) अ ्ठ ^ 
2८८10 न0न्छा (0.5.70)37 न ८०, (4, ०० (स, भ, स) ना न्छ ७110 (छन्न ८ 
ॐ4्ण ह।क कणन 0110 = &@ 2०००४५८८, = ५6५८1८2 (4 : 6 
14015535 50112) @ 0055, ॐ. नान्ण न ८17 5.608.577 00/८2 (21 
८1.50.565 5 ऊकन्कनाक निकपन्णाण ` "८0.8.57 61८7 5.52" 
(मत्तावत्तमर्‌ ) नन्ण'11 05.0.51. 


1 अडघु्यो यश्य चराः तुल्यलक्षणलक्षिताः । 


तच्छन्दश्शास्ततलन्ञाः समवतः प्रचक्षते ॥ (2. 10. ॐ) 
व॒त्तवातिकरम्‌ 
((-0. ऽ वाऽ 188 56165. 21411260 0\ 91 /11/1(1181<511111| २९568161 ^\6806111#/ 


9 


(@0८17.) 57 ८५ ! = ना @/7 ऊ 5७८. ५५ = =21.29/ = ०४०. 
75४ @ॐ 9८ ऊ @ 7.70 क क्नोन्न 08.57 = ॐ 36932५17 (८ न्मा 
20८ 7८ निता नाञ्ज ऋ अजछक्छक्ोष्नोना ऋ दधिनी 
= 60/7 ऊजा ® (र) न्व 5 5८2 @ न्न्य 7 12. 5४ ७४ जनाणना ८17 क ५/९) 
567५८०8 ८190 नोक (@ 7 ८65४ = ०८ (6 .ॐ जा 620८6 3८/07 (@ 
ॐ 32 2 न्व (क > @ए८- न्ड ।11(055/ (0605५ 
०.7८ 7८) 2 व्ाल्ण (एना 7७४ अज्ञ अआ,9८।८ 2 नण ® ८2. 


चभ्पक्रप्राल्ला (गणाः! -भ, म) स, ग; यति; ५ : ५) 


भू परसगवानातनुषे त्वं 
देवि निकशनप्यरिभक्त्या । 
भावयतस्ते शूतिश्रुदायं 
चम्पकरप्राला निन्दक््राहाम्‌ ॥ ६ 


ॐ (0115८070 (ऊक ओा ~ (1) (0, 0, ऊ; ५८; 5 : 5) 


1 | ८0 9४7 917 7 ॐ 6ए0/ 39}, 53/10 

(2,5>9 † ॐ >^ 7 कण ८0) @ (15 ॐ५/7 । 

८.47 9५८१. न" 3.ॐ ८/7 5 ॐ (८0.57 7 (£ 

(6८195017 ०४7 (75.55 (177 60/८2 ॥ 6 


(अन्वयः) - दह देवि! चम्पकमालानिन्दवाहां उदारां ते मूति 
अतिभक्त्या भावयतः निङ्कष्टानपि भूमसगर्गन्‌ आतनुष । 


(७/0. अ) (4(0गण्क --. 7907 (मूमसग ... वाँ) नाञआ.0 
2041140 जष्ठा (5.0 गक ८॥, 6. ०४ (भ. म, स ) जान 592 
(105 0) ऊन्ग्ण @। ॐ कठो ८12) ॐ(ए @ ८4. ७४०५१८४१ 01968५4 (5 ; 56 
70 001.5.5.565.5) ०८1८2 @.7ॐ 5.7 ॐ. = आ न्ज ॐ ८/7 ,%.0 6.57 2/2 
21115 9.56140.5.ॐ ऊ ऊन्फना क = ऋ" जा ८ - ॐ = = (11 19.८60 6 = (च्छ 


८ ८००५. (चम्पकूमाला (अ) सक्मवती) न ना (41 /® 8... 
((-0.158185\/81 12/18 56165. [21411260 0 91 ॥\4(11/141181<51111| २6568।© ^\6806111#/ 


(5 

( 2८17) (3.5 @.ॐॐ। @) ऊ कठा ८ 1.9 (607 696४००५ ॐ ८८4 @118 
29/05 ८19 = ॐ ऊ (4८2 = 702८0०५ === (क = 607 ) ५ {००८ 4, 
2 छा छ्छेञण (गक ->८ 7 ॐ =31.7/9४/7 ॐ छण (0 (न= ८/5, 37 (2.5.5. 
@ी 9 ०196४ २ को दना 7 6 ८.2 (0@ 6.5 (@ 22/८6 ८4८ | -2 नो ना 97 
ऊका(कङं 515, ८1. = @/¶ (0 गज) 511 (00597 कनात क 2-नाना 
60/17 + @ ऊ (८0 % ज्म 41 (15.9५9 ज्छा ॐ ,7(८9जण 7 &) ८6.76.77 (5 @ 
2710 57 (00.590 ऊना @न४ नान्छा.0 ॐ न्फण 1629 ०7011955 
5),7011 4. = = कज्जतनो) 2.6 595८ ८) (ऊ 5 > 50060८10 = न् @ 
99/9१ ८८ /@ ॐ 7 ॐ! . 


श्रीवत्तम्‌ (गणाः भ, त, न, गः ग; यतिः 5:6) 


भाति नगाङ्धप्रतिनिधिशोभे ! 

हारञ्चरी ते जननि! कुचाग्र । 

श्रीवेदनेन्दौ हसति सरोजे 

कान्तिमुपेतां सततविकासात्‌ ॥ ७ 
(4 9105510 (ज व्य्ण द।ऊन - 1, ॐ, 05, ऊ, ऊ; ५,@; 5 : 6) 


८17 @/5ॐ¶7 75८0 50/98 57 &८। । 
807 ¢ @ 7 © ॐ &@ 5.5 ८ @= । कत्र | 

(र 7 ०४.586.09.क5ना 00 97"5 ०५८ ग 
50 0 .@((031.57 ८2 @7,5.9 > ऊ 0 न07 .ॐ ॥ 7 


(अन्वयः) - हे जननि{ नगाङ्खप्रतिनिधिशोभे ते कुचाग्र हारः री 
भाति । ते हसति वदनेन्द श्वी; सततविकाप्तात्‌ सरोजे 
कान्ति उपेताम्‌ । 

(6/--) ८17 ॐ/5 50 5 ऊ (भातिनगाङ्क) ना 7 (@( 1100 नीना 

(९0.5.79 0ोङ7 न ८॥, ॐ, 5. (भ, त, न) नन्ठा 9110 तछव्ठा 0/ अन्य 5।कन्छना 


८110, (2 कका @ (०5८4 ४० न्कना ८117, ५1००८, (5 6० 2 1.5.55 5.5) 
५८1८० (@.7958).0 ॐ. = न76म ©०४ ८/7 508.57 00/10 (@)1+1/508न्ण/ (फ 


((-0. ऽ वाऽ 18/18 56165. 01411260 0\ 91 /11/1(1181<511111| २९568161 ^\6806111\/ 


¢ 
ठा 1(0.5 ॐ जका क @) 7 जण्ण - क/। (गर ०.5.500 ( श्रीर्‌ ्तस्‌ ) जानज्ा 
८19 .0.51. 


(@ ८/7) ॐ ५ । 2 नण ॐ! 57 @/68 सकन ॐ 596 .5 दि कया क 
८6 56४० @ ऊ ऊन (175४ ॐ7(-@ ऊ किका.पन्ण. 8 =न्णी 6.31 
2 नौ ला (1/5 .41८017 69७४ (०696४०८0 > (३८.00 कठा .0)/ ऊ 6ठम (८ /®@ 00 ॐ. 
८० @ो 01८ [5७८ ८ ॐ जण ऋ! =-2{0944 (८०ऊ85 09४ = (08८ ।7 ॐ 
८0 907 7 ॐ 97 ॐ 7 6४ ॐ 7 1627 ऊ ऊल्छा कना (र) र 2 ® (2 
% 2/7 4 ॐ>५।८ ©) 1.7.00 न7 जा ऊण . 


इन्द्रयज्रा (गणाः -त,त,ज,ग,ग- ११) 


तान्तं जगदगीनयुणख वाणेः- 
कषिप्नैन्द्रयज्राहतिभिः सरख । 
खन्तं मदीयं घुणितं षिधेया- 
स्पान्द्रासतर्देवि ! कटाक्षपातंः ॥ 
2580 भण (ऊष्ण्यणकनौ ~ ॐ, 5. @, =, = ~ 110 


7 0.90 @ ऊ ॐॐ ॐ (ॐ ऽणा ®४५/ ८/7 6फकहण्ण ; - 

0 ८13 0.5 9/2 7 @0.2८9; ०४८6 ७४८) । 

6४०7 ¢ ॐ (6 (०८1८० न४-०%ॐ 2८28 ०१८.ॐ५८./। ग 

नोए7 0 ॐ 7 2८759937 3 ॐ59 4 ऊ८ 7 ऊ (1.1 693: ॥ 5 

(अन्वयः) - देवि! जगति क्षिप्ते ईन्द्रवज्राहतिभिः गीतगुणस्य 
भ 9 शयं ५ = 

स्मरस्य बाणेः तान्तं मदीयं खान्तं (तत्र) सान्द्रामृत, 

= कः 
कटाक्षपातेः घुखितं विधेयाः । 


(७. =) ढी) ऊत क्ण ८८10010 ^. 


ॐ ऊ.ॐ8› (तान्ते जगदुगी। 6757. 10.5.0118.8 5) ॐ, & (त, त, ज) 
6761 @ो,9 @न6्ग @/ ऊन्व्णा ६ जहका ॥|८६, रद्र ज्या ® = ©)5 64. ० ज ण्छन7 ५८0 
@.095 ॐ 0.51. नाज्म (2०४ (417 .5063.57 0८0 => 1182) @न्म "(क 


((-0ा 5818581 4818 56165. 14111260 0\ 91 1\41/1(1181<51111| २656816 ^\6806111\/ 





8 
ना (0.5 ॐ।ऊ ऊक ना ८ ०1 1.7.091 ""(@) 55 ०/@ 0" (इन्द्रवच्ना) न न्ण ८४ 


(1 ॐ 02.49} . 


(@। 1/7.) 2 ७४७ 2 0.5 ४।००८ ० 6/2 7 ०.5.35 60.55 
571" 14.&1८5 -9ॐॐ = ॐ! ॐ 1 ॐ 5.55 ॐ ऊ @(0 ऊ ८6 जग्रीन्ठा 
@कफोऽण्णा कजा ७४ =^ ऊ5=८ = 01.7.00 310 (052८ - नाना न न्ठ 
८062 6४.% > 57 215४५ - ५, -9 (८.51 0१५) क (एन्फन्यणक् ऊक्फणाऊना।॥ ® 


(5 ॐ ॐ% (र ८ +((0,795 ®< 09107 ५५7 ऊ , 


शालिनी (गणाः म, त, त, ग, ग यतिः 4:7) 


माता तुङ्ग गीतमालापयन्ती 
मान्या वीणा शालिनी सनच्त्ररूपा । 
सन्तापच्च शारदाम्भोदशुभ्रा 


सान्निध्यं त्वं सत्तमे' मे विदध्याः ॥† ९ 
स्न 696मी (मन्ण्यषाकना = 1८) ॐ, ऊ, =, ऊ; ८,ॐ@; 4 : 7) 


८007 ॐ 7 1715० ॐ 5८67 जणा (1५17 
८०0 व्ल ५१07 कीन्वण0 क 656८0/6.50 ९८47 । 
न. 1 1कल्या 0 स 97 13८17 ऊक८५द 
नण 0 ,50110 59/10 ०.३.5८1 ८6 ०0 5.5017:2 ॥ 9 
(अन्वयः) - सत्तमे मान्यं माता वीणा शालिनी तुङ्गं गीतं 
आलापयन्तो मन्त्ररूपा शारदाम्भोदशुभ्रा ववं सन्तापन्नं 
सान्निध्यं मे विदध्याः | 





1 सन्ततं (5) ए. 10560 / 7. 5114 
2. विधेयाः (7) 2, 10561 / 7. 5116 


((-0. ७225211 128 56165. 14111260 0\ 91 \41/1(1181<51111| २6७5686 6806111 


9 


( 9/%. ऋ) ८1117999 ऊक क्ण्मा (9100000 ९167... 
1०५ ८८ @** (माता तङ्क गी ) ना ज 0 ८0.5.91 1.5) ८2, ॐ» ॐ (म त, त) 
छा कठा ७91८0 @८(क्ठा 2 ऊत ५कन्फना ५८0, (गि) नण @ @(@(क.नः कनकेन ८1८0 
79 5)0.ॐ0. = ८60 ,% 7 .31/%/ऊ।0*” ना क्ण (157 ७ ५,ॐ५|15 (4 - 7 
9) 00 5 5 (८12) = @.2(८9८ ८11@ ॐ. ॐ. जकल्णॐ ८7.35 
3.57 70/10 (21110 ज्ण (ए ०८८5. ऊन्मना ८ @८ 1,2.0 ॐ। = न्म 
(शालिनी) जण ८८ 1 ॐ).7.4+. 


(@८40.) नपत0 (¢ ८८9५1०00 1 ८1 7.005.595 
7 ५८।( कन 10, = कर्फञणक०५ द्या 0.ॐ८।@४ना7 56/८2, = > 01077५0 
ॐ 3.9529.5 = (6८८49 7 क9/ 10, = (0. ०४८4 जन्य ना 7 ऊ ०/८ 
छ(.ॐ5576४ ८0510 (176) कु ५।गना 7 कन ८0 9 न72/@ 0 7, 
ऊ 9469 ७059५१८ (3८ 17 कँ 9, ०४७७४ > छग ॐ ४ (8) 50 67 5 62. न न्म ऊ @ 
< (991 9/7 ५/7 ऊ, 


[मे ^ 


शालिनी (यतिदोतनाय) 

वेद नित्यं सखरेःस्तूयमाने 
कान्तिस्लोतपएशालिनीपादपदमे ! 
देवि ! त्वत्के चेतसा ये भजन्ते 


ते हि प्राज्ञास्सवेविद्यानवद्याः ॥ १० 


ॐ¶ 58, (7)10/.5 5.56 5.4 ©) 57०05) 


(2 ०15 57 (5५८६ = जा्भए>1 5कीयर -97 क ५१८00 (का 

क7 ®.9न०(3त्7 555 (कऽ ८175 (1565८60 । 

3.59 1 59.535 (3. ऊजगण ०५ ८, © 
3.5 ॐ7) (17 ऊ: अजएन ०४ ग ॐ५10 ज ॥ॐ ८0; ॥ 10 
(अन्वयः) - सशवरेस्तुयमाने ! कान्तिक्तातशालिनीपादपदूमे ! देवि! 
खत्के चेतसा ये भजन्ते ते प्राज्ञाः सवेविद्यानवयाः हि । 


०00588126\8॥ ॥\21/18| 5611685. 21411260 0\/ 9॥1 \/11/1(1181<511111 २७९5686 ^\6806111#/ 


ए ९ 


10 


(6. =/.) @,. (5८/८० 7 ज. ( शालिनी) 5,0.55 
-(१(11 159८ - 6 = नो ५.7 .02८ 1८ 1८ ~ ८ _ 77 ५169100 = -2310.9 = 51(03.55 
कजा ५12८ क्फो6णा (7).1)/5.5.5@0.3) =91कष्ठा = ©1 6 एणी क 6 > ऊ @&.ॐ 
ॐ 3,9)17 .7/ (9 5८0 (5 7 छा @ ७ >, 12 ~ (क, ५ - कए), 61207 (610, 
21290 5५० 7) 00041 (9४८8, ०1 (९ ~ नए, 10, =, (6, 
८4, ॐ, 7) 5४1 निज न 93०2. ना ८ (1५1८ @,9.97)ऊ =, 0/9, 
235 (9/7 ¢ ऊ ८007 (ॐ 9. 


(2८40.) फिञा केाककनो (ॐ कत 9.0.  -ॐ69)/.57 5.50, 
6४310 -+ 10 (1/0 ॐ 66८6295) ) 2 कफञ्णणा 0.क (39) ॐ 7/ क 7 7 न 
6 (2117 110 ॐ1.5 ऊ = ८1 ( ® ८194(3का | जी @>। कौ ऋ (2 @( (ए @ 
ॐ0914.क 7 (0कफद्र कल्ला = > ७८. ८०4 (ना 4 ७.8५. । 
2 क्छान्छोञ्छा (0क्फा 9 कत ६५7 7.7)/८4910 जा =9,7@ि ऊने, 
= 90 अजा = =21जफछञ्ज ॐ. = 90 9७ "८1 क अ (9 (7) ८८1 111@८.4.7,/7)5/0 कनो, 


रथोद्धतः (गणाः -र,न,र्‌,ल,ग - ११) 


(नी 
-क 


रे लभति धनाधिक्ष 
सा सतिमम तवेत्य विग्रहस्‌ । 
संश्निताऽऽखिलमरनौ रथोद्धता 
स्या्यथा जननि ! कल्पयेस्तथरा ॥ 


त र 


ज च) 
व + ७ 


७.57 .5.क07 == (कन्ण्णकषकमो ~ प्र) ®, प्र, ७७, म ~ 11) 


(107 2108 ७४७ @ ८/7 = ऊन्ण। ॐ 

०४. (0.87 ८6८0 5390504 ॐ ॐ 870 । 

@०८05 10.597. 558०४ (८00न्म 7 © > 5.5.517 

०४५0 2८.507 =) { = ०४८,५,००.5.57 || 11 


(अन्वयः) - जननि } प्राक्‌ धनाधिकरै या मतिः संगति सा तव- 


विग्रहं एत्य सध्रिताऽऽखिलमनोरथोद्धता यथा स्यात्‌ 


तथा कल्पये; 
((-0. 98185811 12/18 56165. 1411260 0 91 ॥\41/11181<51111| २656816 6806111 


11 


¡ 91. अ.) ^ (1077000 कण्ठ "" (प्राङ्नरे लग) अ6्ॐ.2 
2८८10 मन्ना (2.5.011. 0, @, छ (र, न, र) अक &9/110 @ज्ग 
ऊ ऋणा ठ1 क कफोजा ८10, = &( ०४ ®> (2१००००१ ८॥८८६ &८फ (ॐ ०० 
(5१ 5००४) ५८० @.9ॐ 9. ॐ, नाज्म > (11 ,50(5.507 20/10 =; 
८1ॐ(3ज्ण 7 न(((05.4कऊ०्केजा ८ 11905 = ˆ" त ०.573.557 
(रथोद्धता) ना ञ्ण (८15). ~ - 


(217 .) (न ८ @ङ ७०.55८ - (7 5४५८१ ,5.5 ७7 67 66०८-८ 
2.9 „८62 2 क्ण 50०0०००४ => (- 7.5, ==>) 5णन्ण 5 ॐ। 
(0@न्जत (कतना 7 00 (रद (1 111111८ 575 रना @८०८ 144 
(7 (5८) । ८677 00219117 ८17 क . 


| क्ष [(किविन 


भ्रमरश्रलमिदय्‌ (गणाः -म, भः, नल ग; यतिः 9: ७) 


माधूनाङं युणमटुवदितु 

मातस्ते ताः कि? शखनिताः । 

वाख यान्ति प्रविदिनमलका- 

स्त्वत्पादान्ञे भ्रमरविलसितम्‌ ॥ १२ 


९10 ॐ7अ्जही ७८2  (कन्णणा काको = ८6, ८4, (5) ७४, ऊ ५; 4; 7, 


८60 {.{ 01 9४८2 (¢ -ठठा ८6 (1 94.ॐ) ॐ!12 
160 9593. 3/1: ॐ | नण 2/5 : | 
८7 9४ ८8 017 ¢. ८4 8.3८ ॐ ०७- 
5 91.3६7 517 ८3990 (10 (2 > नधन 5८2 ॥ १0 
(अन्वयः) - मादः ते गुणं अनुत्रदितुः मा नालं अभूत्‌ । माप्तं 
अलकाः प्रतिदिनं स्स्मादान्जे भ्रमरविलसितं यान्ति ताः 
सुरवनिताः किमु ! 


(6/८. <) = "८607 (धन्त 57 9८2 ॐ? (मामून्नालं गु) जन्छा ¢ ॐ८ 
८4 क॒ ८5 1218. ८6, (4, @› (म, भ; न) नान्ता 9/८ ©^. 


((-0.58185\/81 2/8 56165. 21411260 0\ 91 /11/1(1181<511111 २९56861 ^\6806111४/ 
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5, 6 515 39ना ५८/८0 ॐ 609 (ॐ .2)@» ७४) ५८/10 = ॐ( (९०४ 
(@14-०७") ५19 @.795 ॐ 7.1. (07 { {ना ज ॥ ७४८0 (मा मून्नालं) ध क. 
(0.5.00७ (09 98.55 6@ोन्ा ५१.95८ (4 : 7न 
0 .71.3.3.569.5.5) 92970905 करोऽ 7.41. जा ज्ज (39॥ (141 5/0 37 00/८2 
2८111. ऽग 7 ता (1.9.215 @6फना7 ८ == ८1.0.41. (1/0 
ॐ ७४09४. ८6 (भ्रमरविलसितम्‌) 57७ (1८17 5) 2.31. | 


(2८17) = क७४८० कजा 0 क). 37 ८।॥ > ॐ @( 16०10 ,क6छन् क 
> ,70%56 +( ® = (6.9 29.091 (7 (097) = 72191.2.7() = 3८ @ 2 
9.7120)८1.70.003जा ७ जण जा, = =-109059500060 २ जण @। = ॐ(0 94.5 
57 (00 त क्ण 0८67 ८1कऊ (@८८ = ऊ/ ज्य (कि ज (179) कना. 
= 05509014 = (10 (119 =© छण क @(+ = (+गी( 10५10 = <> 9४.57 
ॐॐ7 7 6, -21.31 =+ 7८/1१ ५.11 685 .->/ ४. 


स्वागता (गणाः + श 1, 1 ~ 1 1) 


श्रीनिभाङ्गगुणिनीन्डकरणां 
सत्यलोक्रुनिचन्दमिदं तत्‌ । 
धन्यमेव तव दशंनकाले 
सखागतादि वचनं लभते यत्‌ ॥ १३ 


नण ककण (कन्यना = (र, 5) ८1, ऊ, ऊ -- 1 1) 


८ 0117 215 (@ न्ण्णी 8 (6 3:1ऊ (7 @षण्ण 7 (0 
००५, ०४7 > (८०८16 0.519.525 5.5 । 
ॐ @। ५,(816न/ ,ॐ9)४ 57 ठ न्ण 50 क 


०४५० क.57 @ @५ऊ न्ग ८7 ०४/05 ८15 ॥ 18 


(अन्वयः) - ईन्दुकराणां श्रीनिभाङ्गगुणिनि ! सत्यलोकपुनिन्न्दं तव 
दशेनकाले यदिदं खागतादि वचनं लभते यत्‌ धन्यं एव ॥; 


((-0. ॐ६।85\/81 ॥॥8/18| 56165. [21411260 0 91 \41/14181551111| २656816 6806111 
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(5/7. =>) =" "(2 9८17 % ऊ @*' (श्रीनिभराद्धः गु) जा छा. 2८1 
८4 न्न्य (0.5.721 /@5 श, 5. (+ (र्न, भ) जान् 52/८6 ९८न् 2 
ऊन कक्कजा ८0, दत न्णण@ @659.न जका ८/2 (ॐ. 5.7 3।. 
नन्वा (म 117 50357 .70/10 2 ८111.5©ज्म 7 अ (0.5. ॐ1ॐ क @5 57 ८4 
21 4..0.4। †"ॐ0317 ऊ 97 “* (स्वागता) अ ज (1८5). ॐ. 


(@८17) =ॐ.ॐ' कोद्र नण 5०@ज(@ @(८ 11 ऊ = "न्णण 69८6 
८107 ८1, 2 5(((00 = > (--@0७० (6८62911८ = @)11,79.0090ना ॥ = ०४,४८। 
(37 ॐ,5.@@ => ॐ८८199/0 ऋका (7 छा कषक ((0.कज्यत कणा (14 ज्छी > कओ 
२ ऊताक्णक्णकक = कर(00८ 07 (0.81 २-न्फानता (क्रमा (०1 1(@०८०.अन्छन्ग 
® गॐ 0)/ (ॐ ॐ 9/ =" 7217531 .0ज् 7, 60947 021 ® 5४90 9)/ @6फोज्ज 
2.70 ॐ? ॐ >॥1 + @एक (छ 2 5 इ! ॐ ८" ॐ@५। @)८ 1.7.957. 
(3८ 1.227 75५ 7 .ॐ/. 


बातोर्ी (गणाः म,भ,त,ग,ग; यतिः 4; 7) 


हृभूताङ्ग गणनीयं न तसखा- 
दस्वात्मायं मम॒ भाव्वङ्कवजेम्‌ । 
का यलीनस्तवपादेऽव्िलोला- 


द्वातोसीव क्षीयते जायते यः ॥ १४ 
6017 8.57 7८6 (कन्व ।ऊना; ८0, (1, 5, =) ऊ; ५5 7) 


८65 ८4.57 515८2 कऊन्ण्ण (१८८० 5 5679८61 - 

ॐ (71 117 9 (6/7 ८110 (6८0 (17 6८/१५ ४०7 €>८ ॥ 

कण 0८10 कन्म ४,5०८.17 ७ 55( 1569४ छ्य 

ॐ 2/7 03,507 7 169/ करपी ५,(5,5 @7 ८/०. ८; ॥ 14 


(अन्वयः) - अम्भ मदूभूताङ्ग अन्धिलोलत्‌ वातार्मावि जायते, 


क्षीयते । तस्मात्‌ न गणनीयम्‌ । अङ्खवञ भागि 


म (~ ४ 
((-0 ऽदा००५4 पत्त. नन्द 1/0 श [२6568101 0806111४ 
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(6/८. ॐ) '' (6.8 ( (ॐ 51510 = ' (सद्‌ मूलाद्ग ग) लाका. 
2111417 ॐत = (८0,5.7८/@.@ 10; (+, ॐ (म, म, त) 2 ॐ५, ९न् ¢ 
ककण्णा ॐ उफ ८10, शित चण क 59.557 ५८/10 ("10.51 | ॐ 7 5510" 
(सद्‌ भूताङ्घ) जा ना 90 नोः जा उफ ज्कगी ॐ 5५१9 ५/2) ७५, (4:76 
0.20 9 2.5० .7)८ (2 = (&.955.7 %. = नाज्ज 9०॥ = (417 25/02 0201 
2८1८1.2 3 ज्ण (7 (ए 51 (0.9 /ऊ ऊ3फोजा ऊ @ो कत न्यम ८ ॐ "०/7 @ 507 7 6" 

च 1 ॥ ¢ 
(वातासं ) ७76८८) 8.02. * 


(17) 0 ८ ! = (कत ज्ा 5,92८ 17 ॐ! ना ® क।जाना (1(क 
(( 37 5051006 > (6), ८ -69न) 75.20८ 66४७1177 
(3.50 00.710, > {69/ ज ०,250.0 ॐ ८2८ 1.1. @८ 17 (71 " 10.5.55 
5%5क5.कने)9. = नान्छा29 2 ८ क्ण 5.5 7.9 जन7( $ 0 जन्म ड 
2.2 यता (07 २.57 (7 ०।% ५१ 2 79५1757 ऊ =% ०८019. 


^, 


सुभ्रु (गणाः -न,ज, ज, ल, गम - ११; 


सिंजजलमाह्ययस्व ! अनं 
सुरतटिनीव नख श्ुभृतम्‌ । 
सपदि पुनातु गतं तव मां 
चरणतल्वं भवती सुद्रुखी ॥ १५ 





न०-०(/05 = (कन्य्षछनौ = ®) छ, @, ०, = = 11) 


2. 2 @ ००7 09 (6८6०८६0 } @ 8 

न 14.050 51 22 ( 17 ऊ ८ । 

०१८8) ८1:" ॐ ॐ ॐ18 ॐ5ॐ (072 

< छण %6४10 (190 ®४-०(॥०ॐ ॥ 15 


(अन्वयः) - घुपरुखि } अम्ब { निजजलगाहनं जनं सुरतटिनी इव 


नखांशुभृतं तव चरणतल गतं मां भवती सपदि 


पनात 
((-0. अ।25\/81 12/18 56165. [21411260 0 91 ॥\4(11/14181551111| २656816 6806111 
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(७/८. =.) “"2&> €?® ॐ" ** (निजजलगा) नाउ 9 (व) ८८17 जीजा 
८०9.5.9 ८/5 ®, @» श (ज, ज, ज) ७1७ २1८८ ९८०३1 22; कण्ण ।ह। > 6 
८/९, 6४ 2)9//1 4 62.220 /12. (2०00 छः 5,2५८.60 29 > ॐ) 02.ड/. 
अआच्ण (99 = ८।0 .4653.5 02/08 (11 ॐ (3 ञ्ज 0 0 ज (14). 1 5 र95 ८1 
(01 1.9.72 ॐ ऊप ०.८/८ॐ (सुघ्ुस्वी ) >7 ऽ ८11 7) .02.3. 


(८407 .) (0 चछ्जना ((0.9.57िजा {4  ऋ7 3८1 1 556 कीन 
(त 3 5/7 कफ 5 ८५ (50 9८1 1.1८ = 3 ॐ 921 915/69 ॐ ७०७८१८५ 
(3८ 7४ ॐअ ® ॐ्1कज्छेजा ५ {८.५८ = > क्र 9/ 27 ०1८4. 9,6कर जा 


०८ 79 ऊय ज कफजां क्‌ व अ कीनो; > ॐ (| 5933८011 (0 5 


प्रा क्रिछ्नमाल्ला (गणाः न, प्र, भ, ग, ग; यतिः ६ : ५) 


नयधृुगीतं तौ उव सूतिं 

नलिननिषसरां दैवि! सनो मे! 
स्तनतटमाखन्यीक्तिक्रसला 

तरणि द्निस्यं या शशिचूडाम्‌ ॥ १६ 


2८6 ऊक क्छ (जवान (ए, ८4; (03 =, कः ८15६ 6 5) 


5५110 92.370 7८2 5542067 5.5.10 

(ए ओीन्छा 2907 कथ 10 (3.5901 (687 (३८6 । 

0४, ८ - (11 00 24 00)10न7 ॐ ॐ) 5 ८0:7 ७४ 

ॐ (59०८0. 15 ५477 ८0 ५17 (£ = ॐ(@(-7 / ॥ 16 


(अन्वयः) - देवि भूगुगीतां नलिननिशसां स्तनतटभालन्माक्तिकमालां 
तरूणिमनित्यां शशिचूडं तां तव मूतिं भनः नय ॥ 


(5. =3/) "05५1119 (नयमृयुगी) 675: ॐ (14; ०5" 
(८0.5.01 /@.@ @, ५५, (+, (न, य, भ) अन्ता ७10 21/01 .0)/ क मणा ‰ॐ ऊजा 
८८९, (20 न्ण्ण ® 54 ०८ अ न्कल ८१८८, = "0८110 8.90 4८." (नय मृगु- 
गीतां) नान्ठा¢ (0४ छत्रम 50.296 ५०००) ( 6: <न 

((-0. अ8।85\/81 12/18 56165. [21411260 0 91 ॥\41/141181<51111| २656816 6806111 
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00.00 .5.5.565.5)८//2 ॐ. 7.21 = नन्णढ०५ = ८107 5 507 110 
2111. कण 7 (0) 6 (40.95.415 कफेन ८ @)11,0,02.4/ 1107 ऊ ® 5 100 @४त 
(मोक्तिकमाला) @75» 11 (7,0.21. 


(0117) (3 > ३५८।। (1((@ (८0599 7 ल) (1/1 ८ - 111 41.7.70 51 
ॐत (600 ५96) ० 5.091.1८0, = 7 ञ्छ 514 जीने) = 1697८00 ८085 
100 606४८ ॐ 629८ ८१1८0) (तर न @छ८0 ७०४. 4140, = 0.80 न्कन्ण 
->न्णणी 0.9.410 07975210 2 छत्र ॐ) 509 (50050 कान ॐ 
106 न 11५; छ ०५५. 


उपेन्द्रवज्रा (गणाः ज,त, जग, ग -- ११) 


जिताजगद्भधरगी येमानं 

त्वदीय साहार्म्यमहो दुरन्तप्र्‌ । 

उपेन्द्रयज्रायुधसेव्यमानं 

सरखती त्वां प्रणमानि सृध्ना ‡ \ १७ 


2-6110.5( कद्र = (कन्ण्णषाकनो - @, क, @, =; ऊ ~ 141) 


257 @ ऊक कद्र &८।८/7 512 

9४ @0। 167 207 ॐ (20/08 9707 = (7 0.50 । 
2-08110.5( 91 ® 7 ५{ॐ 5०/८6/75८0 

0४0 60०0.210 = ॐन9/710 140 नण 107८6 0/7 | 17 


(अन्वयः) - जिताजगङ्काधरगीयमानं तदीयमाहात्म्य अहो दुरन्तम्‌ ) 
उयेन्द्रवज्रायुधगीयमानं सरखतीं लां मूध्नी प्रणमामि | 


(०. 9.) @.57 श ऊ%557 = (जिताजगङ्खा) आन्न 2 2८1 
117 न9क 10.5.91. ॐ. ॐ, @ (ज. त, ज) नाक ७/८ ©/न् 
कन्या 5/9 ककता 0८/12, = शछिप्रन्व्ण 9 0614-5 जन्मना ५10, ॐ. 0550 51. 


{ नित्यम्‌ -- 2. 10561 / 12. 5116 
((-0. ७8581 18/18 56165. 14111260 0 91 ॥\41/1(1181<51111| २6७56816 6806111 
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क्ण 9 ८17 .5603,5/7 00/८2 (2८11156 च्छा 7 (फ ना (405 ॐ ऊ ऊन्फजा ऊ 
0ऊ0 न्मा" ॐ 2 31/65 ०/9 07 (उपेन्द्रवन्ना) = न क्ण । 1 8.0.51. 


(@८10 .} = (0 ८6.56 @िनजण्ठा 0 ॐ71क57 5 ¢ 1/1 5. 0177 @0/ 
@०>१9)८ 1८00 न्ण न? ` (117 02८1८ /कक्ोन्ण 0 = 2 श्या ॐ = (८0 20955८0 
(८0८4. 91.00.51. ॐ८67 कणन्ा = ०1 17 ५5८2-7 ३८117 9 .0/12 
62 अ४० ॐ ५/ 2 6 65 ॐ ॐ 5०७४५१1 6 @४ ज्ज (ॐ ॐ 8.9 न्धा 


दोधक्रम्‌ (गणाः -भ),भ,भ,ग,ग - ११) 


भाभिभुगाद्गपयः प्रसराणां 
पङ्जसम्भवजीवितनाथे । 
दोधक्वुत्तव्रदात्तणुरू त्वं 
(न ४ (= 9 
भाति वपुभंगणोल्लसितं ते ॥ | १८ 
6.5 9/2 (ऊन्ण्य़ककाः (4, ८4 ८4) ऊ, ऊ = 11) 
(17 (9८ / क 21८ 1८; (1 प्र ¶ (ण्ठा (7 10 
1/5 @ (०८49, ॐ >9.5 7 8.5 ! । 
(3.57 ॐ ऊ 91८0 5.59, 57 ,5 5९7 5०/12 
(17 ॐ 9/८ {7 (103 न्ण.( क क४७ 5८2 ७.5 ॥ 165 
(अन्वयः) - पङ्कजसभभवजीवितनाये ! त्वं (आदावन्ते च गुवेक्षरयुक्ते) 
दोधकवुत्तवत्‌ आत्तगुर । गाङ्गपयःप्रसराणां भाभिभ्रुक्‌ 
ते वपुः भगणोल्लसितं भाति 
(०1(®. आ.) ५4117191 |ऊ72=*> (भाभिमुगाङ्क) नान्ा (2८1 
(10०05 (0.5.711. ८, (3 ८ (भ, भ, भ) नान्का 2 ©/ न्भ 0 
ऊक "कन्न ५८2, = (@् न्य ® ०604. कमनका ८८0 = @.095 8.0 5। . 


जे का [क "~ ~ क हि रे ऋ क [मे 


1. ““अदधीच्यस्थि सम्भवः, इति षोडशायुध्तोत्र षेदान्ताचायः । 


ह) 0 ` ॥\81/18| 56165. [10111260 0 91 /11/14181<51111। २6९56861 ^\0806111४/ 
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छान्ण (3०४ (17 ,50©8,35/ 02/18 @) ८4115 ©न्म 7 (@ न (45.519 ऊ न्कना ८1 
011... ॐ 63.357 5 ॐ? (दोघकम्‌) ७7 ऽग (८ /® ®, ॐ. 


(८17 .) ॐ7 (060 ५८१०४ 23.57 न्छ 0१५, (9 10८0 6गीन् 2 0८07. 
6७४ ०0 6८, {= = (८6.565) @1८8 (०4.99 @८0 (ए ०। जर @1क लका ८4 
01 /.7.0. 8.397 ॐ> ७.5.515 147 नेः निजा ध ०/८ @1.7.00नन ¢ । 
(८4 कण्ण 91०४०19) ०८ (0८2 = ऊल्कक (न्य 507 0 ००७५ 
2 न्णणा 29/10 2 ष्ठा ((८न्णी (अ 205/जजा.१०४ (ध 5०८65511 
८८८ 4 ८11 ® 7 ( ॐ@८,5१ॐॐ.00 1. 


तत्तना गणाः -भ, त, न, प्तः यति; ५; ७) 


भाति न सेयं भगवति जनता 

भक्तियुदारां त्वयि न भजति या | 
कञ्चनदीप्तिप्रहस्ननिपुणा 

कान्तिमनाप्ता भृशमिव ललना ॥ १९ 


०४०४7 == (कन्ठ्ण हकरल ~ ८4, ॐ) (5, ००; ५@; 5 : 7) 


1107 @ ® (5००५0 (,ऊ०/@ 57 

८158८050 72 5०/८9 / (128 ८/7 । 

ऊ7@5 8८15८10 9006४05 9८ |कव्ण त | 
क7 78८0571 1.57 = (10 ०८6० ७४७४7 || 19 


(अन्वथः) ~ भगवति ! काश्चनदीप्तिःपरहप्तननिपुणा या जनता त्वपि 
उदारां भक्ति न भजति, सेयं ललना भृशं कान्ति- ` 
मनाप्तां इष न भाति | 

(०. = }) ८/7.) 5 न (मातिनसे) ना 67 ¢ (८1८7 904 

८०.5.18 ८, ॐ» @› ® (भ, त, न, स) नान्न @/8 न @ 


कवा 519, कणन ८१८६, == ८/7 @ ® = ००५८,८ (मातिनसेयं) = न ® &102 
((-0. ऽ8।85\/81 12/18 56165. [21411260 0 91 ॥\4(11/141181551111| २656816 ^\6806111#/ 
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@507 > क्र ना ७ ५।ॐ ००५, (5:79 0/5 5.55०.50८ @.795 5.0 ॐ. 
ना न्ण ® ८107 50.577 2/८ (@ ८१८० भगी प्र कका ¢ न (.5.515%5 5 657८1 
(0) 1.9.09 ॐ ०४०४ 7 (ललना) न क्ण ८115 0. 1. 


(@1+7.) 5०7७८ { 55/55 ोन्न॒ ऊ ¢. 6०५ @9@ ८2 
21.025991690८ ५ == (1 +6ण छठा 7 ५9 60/८0 == ,5/8/ऊनीह्ग 1 117० == ८005 
८4ॐॐ (गक ने का (7 ०004 न ॐ ८1८ 1699८ -०/ ® नकन. = => {0 ऊ. नना 
(5८17 ७०३० ॐ ॐ (1 ® ®. नो . 


वेशधदेवी (गणाः -म, म, य, य यतिः ५: ७) 
मां मायां यान्तं संसुतिप्रमरूषां 
भूतिस्सेयं ते पातु पग्धेन्दुचूडा । 
सवानन्दानामम्ब सीमान्तरेखां 
साक्षादाहुया वेश्वदेवीति सन्तः ॥ २० 


6915 98. (कऊन्प्णषषकना 5 ८0, ८०, ८।, ५4; ८,@ ८ ; 7) 


1007 0 1007 ५47 ८2 ५1१7 (5८0 ७०८०5४८ ॐ"130 ८060 ! 7 ८2 
07 5.2) ४ ००८० (ॐ (7 ॐ (= 8,55.510 (7 । 
नते 9८11 ® 0 (1 ८60८4 ¢ भ 161 6.5 857 2 


तत को," 57 0 ग ८) 1 ८0 कक 2/59/2 क न्छ @ नण. ॐ; || 20 
(अन्वयः) - संखति प्रेम्णां मायां यान्तं मां मुग्वेन्दुचूडा ते मूतिः 


पतु । अम्र { यां स्र्वानन्दानां सीमान्तरेखां साक्षात्‌ 
वेशवदेषी इति सन्तः आहुः । 
(भक. भ.) 07८2 ८/7 ८/72 ८/7 (मां मायां या) नाना. 


@८ ८17 न्१न्ा (0 5.71, ८, ८6, ५।, ५८ (म, म, य, य) 57 ७11 
छत क्छ @ शक्या कन्म ८110) (07८0 (607८010 ८/7 0.51 (मां मायां 


((-0. 92६5811 12/18 56165. [1411260 0 91 ॥\41/14181<51111| २6७5686 6806111 


20 
यान्तं) नन ॐ. नत .0कजीन्छ ५,ॐ०७८। (5 ; 79 7 00/85 .5 0.5) 
८1८2 (@.7> 5.7 1. नाज्म (56४ ८/7 5/6 5/7 ८2 (@ ८८1७5) नमी ध 6 @ 
जा (4.5 ॐ1ऊ ऊक्छ जा ८1 914... 5॥ "*=०७ ०/७ >/,5 न्ड" ` (यैश्वदेवी) = नान्म ८ 
८1®%ॐ) 02.51 - 


(@८+0.) नेष्ठभेणा्८ = (0.0.71०, ©/0 नण 1.07 ७४१८१5०0 
955८ - 0 अ स्छान्छान्ण, (ना ८019509 ॐ 0 @ 0 कफकण क = ऋ69 6४५9 
57 7/0 2 जण (09/71 0/0. 57८८ न. 
2 (7625) 5४ उण 5 .ॐ। 2/5 ? 5.5. ऊग ७7 ७)७४ 5११५7 ऊ ०/८ 
ऊक्ठ्णकन्णया( . 2 5४55 7 ५८/# (690 ०1 कज} जा ऊपर 90/1८, (८176807 0 


८117 7.21 क्ोन्ा ज्ज @3( 7. 


भुजरङ्गश्रयातम्‌ (गणाः -य,य,य,य - १२) 


॥, 


ययायं यथेच्छं जनस्त्यक्तएीलो 

भुजङ्गप्रयातं सदा याति मागेम्‌ । 

धियं तां चलामेतदीयां भवत्यां 

प्रसक्तां प्रसादेन वाग्देवि कुर्याः ॥ २१ 


(12751 1५/07 5८0 == (ककन्ण्ण दे! ऊन ~ ५ ८।, ८, ८) ~ 12) 


८८7 ५८०8 ८,08.55 ७10 @ ® ००.5५/5.5 22७४7 - 
(122८1५17 ॐ5८0 >४.ॐ(7 = ८17 ॐ (677 ऊ८7 | 
ॐ८100 5710 ऊॐ@४7 (८०5 &८7 09 = (199/ 5 ८17 12 
८410 9४.57 (2 (0०४7 ७6.5/5 917 ऊ, 9 ‹ 7५17, ॥ 21 


(अन्वयः) ~ वाग्देवि | यया त्यक्तशीलः अयं जनः यथेच्छं भुजङ्ग- 
~ ् ५. ध ७ [|] 0 2 
प्रयातं मागं सदा याति, एतदीगां तां चलां धियं 


भवत्यां प्रसक्तां भरसादेन कुर्याः । 
((-0. ७285811 188 56165. [14111260 0\/ 91 \411/1(1181<51111| २९७5686 6806111 


=. | 


(91. =.) १५८7 ५/८ ८** (ययायं य) अन्ता (1८7 न्ना 
(0,3.7८ /@.@ ५) ८१. ८।, ८. (य, य, य, य, ॐान्ठ ®. 7 6 @ ॐ कण्ण (7 
ऊल्छना ऊ (ॐ 550 ॐ. नान्न (47 8 2/9ने 6597000 = @८/ 
(कहा छणी 0 कण्ण ® ना (((05 ॐ ऊन्कना ८ 0८ 1.9.00. 51 "८ 125 5८107 ५/7 5८8" " 
(मुजङ्कप्रयातम्‌) अ जण / ८1 ॐ 02.4/ 


(@(/7.) 5/7 ऊ 3.5५. । 7 0.5 .5107 697 == ५7 9.50 (0 
अग्न्या न @(((>>८0.2. = (0ब्फी करा 9.7 का 3.5" नता 00 5 ऊन्णा 
(07 4 (कता क्ण्णन्छा न्म ०/{65५८) 1८/71 (31.007 नो 
5.77 (3न्या 7 <2/ 61905 (८57 नगीना (३८15589 ज @ (0 -2/0.5 =1.00) ०० 
2 न्फ -=(0(-057 50८ ८7७४ > न्ान्णे।८ 2.० ००५१.5.5.8" ऊढ 


(2) ५157 ५107 ॐ. 
दरतव्रिलम्बितम्‌ (गणाः -न, भ, भर - १२) 


निभभरौ तपनी यगिरेस्तनो 

द्र तविलम्वितमाश्रवणान्तिकात्‌ । 

नयनमम्ब ! तनुजितचन्द्रिका 

तव॒ कथं कथयाम्यभिरामताम्‌ ॥ २२ 


ॐ(7.5 कणिका (1१.5८0 = (कन्यया कना = @. (+ ८49 छ ~ 12) 


(7८1८0 ना ,>८198५। ® ०४.5० (भा 
5 5 9067 ८8८9.5८0/7 ऊ @८6क्ग 7 ¢ ®= ॐ | 
5८50८०८ ॥ 5.17 5 = 0.5/05507 
56४ =.5८0 ऊ.5८/07 (00119 7 ८6.507 ८0 ॥ 22 
(अन्वयः) - अम्बरा (भवतः) स्तनौ तपनीयगिरेः निभभरो । नयनय्युगं 
तु आश्रवणात्‌ दर तविलम्बितिम्‌ | तनुः जितचन्द्रिका 
(भवति) । तव॒ अभिरामतां कथं कथयामि । 


((-0 5818581 42/18 56165. 01411260 0\ 91 /11/1(1181<511111 २९56861 ^\6806111\/ 


९९ 


(७/(- =>.) (21140 (निममरो) अका 7 2८८1776 
(10.5.70) 5४ ®, (0, (+, 0 (न, भ. भ. र) जानन@ो,% (तन्ण(@छु कन्यया 
ऊना (@. 75575). 66789 (17 ऊ5/7(5.5/770/८8 ("1 
८ । 6 ऊर ( 67 ०1 ((5.51क कन्छना ॐ = गिकणण्ण्णा। क ' "505 
भणीजा 1019510 १ ( दरू तविलभ्वितम्‌ ) न्फ (1८16 5).70. 31. 


(@0,८17.) 50८ ! = 2 जा प्राछ८ ८, नकन ए क्छककछनाण 
03/59 @)1/7 7 ॐ, © ८7 का 2)। (607 (72 (10८0) (८6४5४ @5@ 
621 11.107 उरा 6४9॥. = कऊक्ण्णा ऊ जनं (7 @>/ कणी) कति कु! 6/6) 0 >0 62 910 ५1९ 
नोक्न्न.7  ऊ5४८ 111" @ 76095. ० ज 3८66010 
ॐ 0 ॐ 706४6४५ @9।67 70099८८ 51. => अ/9/7 00690100. 2 नण छन्ठ 
2८९ 6गी गोनेएना ¢ 7 ५८/.569 ॐ 2) जठ 1८2 छा ७190 512 
6\/(ए ञी ८162८ जका 2 = अ१(ञ्छणी कक = करेन्णणा कण्ण 7 क (9 @४91049 @1 जो छना न्म 
ना क्ण 1 1.। 5 (5.2 ॐ. 


इन्द्रवरा (गणा;ःत,त,ज, र - १२) 


तान्तां जरात्य१ सञ्ुपागतो दशां 

शक्नोमि नाहं तव॒ यावदचंने । 

व्रातेन्द्रवंशा त्रिजगत्करृतानति- 

स्तावत्वमाराच्चरिताथेयास्व ! माम्‌ ॥ २३ 
20 न्णप्छम = (कन्ण्णजल ~ 5, 5, 9, 0 ~ 12) 


37 0.57 0 = @0 7 7 2॥107 = 610 (0८107 ऊ©.57 = 57 (2 
ॐऊ/7८6 (57 97८0 = ॐ9 07 9/6 = 5 । 
507 3.86. 911097 17 ऊ 5 5८0. 0.9 


न४.ॐ ग ०459010 ध्र 7 ॐ ऊ (0. कत 7 5.5 ५171014 4 (672 ॥ 23 
(अन्वयः) - अम्ब | यावत्‌ जरत्या तान्तां दशां समुपागतः तव 


अर्चने न अहं शक्नोमि, तावत्‌ लातेन्द्रवंशा त्रिजगल्छता- 


: तवं आरात्‌ चरितायम | 
((-0. ७8।5\/81 2/8 56165. 21411260 0 91 /1/1(1181<511111| २6568161 6806111४ 


२५ 


(७/८ =) ५ॐ7 7.37 ८0 ® 1 "* (तान्तां जरा) न्क. 
८40 जीना (05.21, 5, ॐ. @, ¢ (त, त, ज, र) कठ 90८2 
® ५० (@ ऊ न्म 71562067 ऊ @ 79ऊ5ॐ 7.1. जा ज्ज 39४४ (1/7 .5068.3/ 70/12 
2८1८167 6गी ¢ 61 @ = (((5 ॐ1ऊ5 कन्न ८/ 11.2.00. ' @.30 ०४८00 * 
(इन्द्रवंशा) अऽ (11 ॐ) 0.21. 


((@(/7.) ({0.15८6८ = (9 कणी ५१७४ ॐ.ॐ@४ 6 ७४००५ 
प 0.5, गन्ठा २ व्ठाक्फन्ण.ॐ .‰/ॐऊ5म ०८4 ५।॥ ‰। ८79 


3.79 जा, (205 910 ज ॐ690.5क ॐ .5.5(7@७८८, ८०/55) @१८४ 
ॐ46ण 8।ऊॐ८19)८ 1.02/८.192/@ए ८0 न्ण॒ 57 ५८) 4 = अ न्धा हन्य = न्को क 
८9.130 ८ (८न्ा @८4.7.79> जग ^ ऊ ॐ. 


प्रमुदितवदना (गणा; न, न,र,र- १२) 


न निररुणिम ते पदास्भोषं 

प्रम सनसि च तत्प्रसक्तं क्रियाः 

भगवतिक्रतिनामभीष्टं यतः- 

्रभ्ुदितवदना त्वमापूरयेः ॥ २४ 


# 


(10 (८८.95) 590 कन्य == (कऊण्यणा काजक - @, @, 0. 7 ~ 12) 


0 7 (नकणी० ©, ८4.30 (2८ / 7 (7; 90८2 - 

(6८0 (छज्ज ऊ 5.5 ८1/०४ 5/2 ॐ77५7; । 

1155०४8 ऊ 7 ८210 न},८ (2 ५.3: - 

(10 (०.3 ०५557 = ॐ6)4८07 ! {0 2५।; ॥ 24 


(अन्वयः) - ननिररुणिम ते तत्‌ पदाम्भोरुहं मम मनसि प्रवतं 
क्रियाः | भगवति ! यतः प्रमुदितवदना ववं कृतिनां 
((-च. 2 ०० न। अदि १9 2\/ 911 ॥\/॥4111118/5511111| २७5681८1 ^\6806111४/ 


# „> 


२4 


(०. ॐ.) 75/27 (ननिरर्‌) नाज्छा 7 ८1117 न्शीन् (०.5० 
(,@@ /5, @+ र, ¢ (न, न. र, र) नान्फा ७1८2 (7 का @ क कण्ण 7/ऊन्छना ऊ 
8.755.751, = जान्ण ठन = ८17 503. 2110 (८11 +व्छा ज्ीत्र न्न्य 
ना (((0.5 ॐ क ० जना ८ @)८1.0,09.9। "* ८90 ८6.8.29 >/ ॐ ज्म 0 '" (्रमुदित्तवदना) 
जाऽ (1८1) 0 / . । 


(@ो1407,) {6017 = @ना@ ॐ ५८1 9न् ना 2 न्णाॐ5 
20०1 9.5 ॐ (0न्फद् ५) नान्या (छना कोजः (41.90.557 5@. 
॥1ॐ>/ @ 30 = (09४7 0.> (0 ॐ कोज्या क = व 2 जौ ना ८ 1८4-८17 ® 
(3८ 1.0212011.7 730 ऊन7न्ठा ( ना र्पणान्ण्ण ॐ5.% } 00 (11 1.5.5 
(158 723 940 7219417 ८107 ऊ. 


प्रमिताक्षरा (गणाः -स,ज, स, स - १२) 


सृज संसदि प्रथमगण्यगुणां 

बिदुपामिमां जननि ! मे कविताम्‌ । 

प्रमिताक्षरापि जनता भजते 

निखिलां यया निपुणतां भणित ॥ ` २५ 
10 0.50 ऊध = (कन्ण्याकजा = ल, इ. कण, कथ ~ 12) 

००८ न"10000.5) (40 5८0 ऊन्फणा ५।(न््ण 7 10 


@१. 197 16८0712 5 । ८6 ऊन 57 ^ | 
(10 6.7 कध 719 @/5,57 (598. 


159४0 ८2 ५१८१7 (7८ व्ण ॐ 7 ८2 ( +क्पणी@ न ॥ 25 
(अन्वयः) - जननि मे इमां कवितां विदुषां संस्तदि प्रथमगण्यगुणां- 
खज | प्रमिताक्षरा अपि जनता यया भणितो निखिलां 

निपुणतां भजते । 
(०, ॐ) "१० ००८०७०४” (सज सस ) नक 21 


५10 न्धना (0.5.9८ 1@@ ०४, ॐ, ००, ०४. (सख, ज, स, स) ननं १/2 
((-0. 9818581 188 56165. 01411260 0\ 91 /11/1(1181<511111| २९568161 ^\6806111#/ 


२? 


7 ज्ञा कु ऋच््णा 71ऊकछ5 क @ 95 %).0.51. नाच्छ 39 ८। 75066857 00/८2 
(2 ८1८1ना की ८221 @ ना (1408 ॐ कन्कजा ८४ 14.9.09 सु "1/0 6.5 7 स्तक 0 , 
(प्रमित।द्टरा) जाऽ (1८. ॐ, 3. 

(21107. ॐ ५14 जाक ऊ ®, > ००.5०८) => 09 उपि ऊमगनि 
=9159०/47 ज) (1/ ॐ58८ ८2 ०/9 ऊक क कक ८6 ८ [रन्ज कतं क ¶ कण्ण ^ - 
ऊक (160८ (1117५८५ ऊ, 7.70 ©/ @14.9.7) (6597 ॐ 69/८2 ना ®. 
2 5 ॐ 976४) 9047 न (3115 = 79.056 = @ (5०७८०४7 ज्मा 2८ [कण्ण 5 ~ 
3/6. 9 9८ &)॥11 (ल्य ( , 


सख्िगी (गणाः -र,र,र,र्‌ - १२) 


प्रीररेमाहूया येन परकर 
स्मेन नेत्राश्चलैनास्वसकतेव्यश्चा । 
3 क्रि शे 
धश्डत्रद्ना दन्य देवि{ तं 
यतिस्तु श्रियं सोददन्त्री सत्ताम्‌ ॥ २६ 
नो कजम (अनल्णणापक्मोा ~ 0; त्र, र, त -- 12) 
(८ ¢ ¢ 0 370८0 ऋ (७५१ (1/9 ऊ 906४ - 
(3,5/ 3.3 1 (छ + (3७४7 न४.5 (1 ॐ ७1५1.507 । 
०0 ख ० 0८८1 17 209 -* = नौ ८ नजकम © ॐ! क 
९077 ॐ.ॐ ४.३ ॐ 5०५/ (८077 90 90.577 ७०572 || 26 


(अन्वयः) - देवि पङ्के: तेन नेत्राश्चलेन भक्त्थथा अस्ता । अरेः 
श्रीः आहता । व्िश्वसृ्राहुना ्विणी ते मूर्तिः, सतां 
माहहन्त्री भिये अस्तु 

(०८ ॐ) (र्ण (धीररेरा) लान. @८1117 न्ना 

८०.5.01 1.5 ¢, 05 0, ¢ (र,र, र, र) श्ण (5 7न@ ऊन्ण्णदा 

कक्छजाकं @.955 0.51. = नन्म@न४ = 117 5.508.500 26 ८" 


८॥ अ छी अछा ® आ 4.9.319 55 ज ८ 911.9.00.51 ०४7 = रतम (खग्विणो ) 
67न्ण (८10 5.5; 


रध -5वा-2६.० ॥\81/18| 56165. [14111260 0 9॥1 \/1114181<511011। २७56816 ^\0806111४/ 


20 


(८ ण.) 0.3८ (4 ७7106) ५१न्ा = {0655८ 
31197) 7,58.5 ॐ (0 णना र्जा क्ण करनििक्ठ #6@०८ ककरन्णणा (0769 
८175 => (१८1>/7 -+जिन्छः ८/7 ,{क5ऊक(0/1 17.0.31. 61 27५१ 
@) 7४०0८१8 = ॐ39/7 ८11८-८ 41. (3(0.3)11£ (9.1 (1८063 917 @ 
-9नऊ5क(/211.2.7) न चू, ८6 कज र०८।क 0500) 97 9 ८65क 
-3(0.3 57 = जीजा +, = २-ञअ (9/0 502 कनीना 
95 7 जण ॐ ® ऊक (59 (क्फना ऊ) ऊन्फला 0.4 = -3,00>/5 
©) ०५ .ॐ कफ -9 < 7 =, ८ ˆ ८6. 


जलधरमला (गणाः -म, भ, स, म; यिः ४: म) 


मा भूत्सा मे सततमचिा मात- 

स्सन्तापं या वितरति संवारख्यस्‌ ! 

सद्धक्तानां हरसि तया सञ्जातं 

सद्यस्तापं जलघरमालेव त्वम्‌ ॥ २७ 


2००. (८09४ (कन्णणा कजा = (८6, (4, ४, (0; ५1; 4 : 6) 


107 (4.9 7४7 (310 न०.5.ॐ5(0 98 3८17 (011 3 - 

नण जेण 7 110 07 अ9.क (ॐ 7८८ न70 (0 ८१८0 । 
१; ~ ५ र; (2 | 2 - 

गध.ॐ(1क कि 570 @00 तज? अ0।.1 जण @ @7 510 


०८.8५1 ०४.57 (1/0 @ 6७४ 9 ८617 (6०५ % 9116 ॥ 27 
(अन्वयः) - मातः या अविद्या संसागद्यं सन्तापं रितरति सामे 


मा भूत्‌ । सद्धक्तानां, तया सञ्चःतं तापं वं जलधर- 
माला इव हरसि । 


(०9 =>.) "छत (कतोषा 3८८0 (साभून्सा मे) जन्म. 
2८41117 नीका ((0.कन्भन ऋ जणा (+(9/10)/10 @51 रो करली 1८0, (4, ग), ८0 
(म, भ, स,म) नना. (त्क छा (ए +कणोज। |, ५; 25५) 
(4 : 65 81.11.5.3.3 79 ॐ)५110 @.पीकककाकन्, जाञणा 29 ८107 
8.47 00/८8 = (@।4(तनग न्मी 291 @ ना (409 4/5 कजा @८1904; 


60.90 ८617 51 ' (ज्धरमाला) गा छण (1109 0.41. 
(~ < 3 वा३७५३॥। ॥॥2/8| 3611685. 01411266 ७४ 3॥1 1/॥1111|81<501711 ९९568161 ^\08तना1४/ 


21 


(@2८17.) 572५) 4 = 676.% => 20 5 6४.ॐ ५१ न्या क। = 577 1110 
16ऊक ॐ 7 74 = ॐ१८0 णः ¢ ® 5.9 5768167 = =->.ॐ। = गन्म ऊ ऊ (ए 
3८.47.512 = @3नषन्ण्ण^ 10. न्ुन्मण७ = (9 .790८119न ५0 
ऋक ८ क्कः कक (557) 2 9 65 (३५) 
सद क््म(ऊ5८॥ (1.0.70/10 5८7 ००५८४०० ८06०५1ॐ  55्गीऊ ॐ 
ॐ (205८8117 ‰ 2 ना (नज. =^ 7 कफ 5.5त 
( -> (एज (7 5) =3>/7 >> 57 क (9 0 ०0८11 9००५ => ऊ 2 219 न्फ 77 ५), 


तामरसम्‌ (गणाः न,ज, ज, य -- १२) 


निजजयगवितमानसिन्दो - 

येतिजित तामरसं तव नेत्रम्‌ । 

अतिशुचिगात्रमतस्त्वपधीणा 

विवशयप्ताति किमञ्च विचित्रम्‌ ॥ २८ 


कत 16( 6८0 = (कन्णणा.ए।कना - ®, @, , ५, -- 12) 


5 ©> 2 ५1 7 >? ॐ ८07 (08.307 0 - 

ॐ ८.5) 0 5.57 ८0 99 ,ॐ9/ (8 ®. 2 । 

<-91.ॐ >) क ॐ (16 59.5०, ८6 & = 2 

०१ ०४०५।७४' ॐ ॐ८0८2८/ 90 @5 ८0 | 26 


(अन्वयः) - अम्ब] निजाननं इन्दा: जयेन गर्वितम्‌ । तव नेत्र 
य्‌ तिजिततामरस्त, गात्र अतिशुचि | अतः त्वं अधीशं 
विव शयसि इति विचित्र किम्‌? | 


(61. =>.) 92५) (निजजय) ना ज्ञा # {2८10107 न (5० 
(1.5) @. @, @. ५ (न, ज. ज, य) नन्त ॐ. (एग क्छ @ अ कण्म ।ऊर्फजा 
@.755)... = नन्म 9 = ।/7 508.%7 00/८0 == (दर ८५८।6 णीध न 
०1105 ॐ तका ऊ क ककण ( - क ^" 57 ८60 9२10 (तामरसं) 516८५ 


८108 02 .॥/. 
((--0 5818581 42/18 56165. 01411260 0\ 91 /11/1(1181<511111 २९56861 6806111४ 


~ 
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((9/17.} 7 ३८. । 2-551 59)15८ 0 (1/८ = ॐनी८7 न 
0.8 5फोज्ा जषा 9/ ८600095 ऊत 1" #ो८/7055.004%/. ० न्म 
[1 =; ञं 1 गा ज ठप) (9 (1 30) = ॐ 9 
ऊक्छणा ऊ ओजा =(0@3 "1 (069 (^जक्फप् 2५0 3 0८ ८ ॐ. (055 


ॐ7 ८1510040 ज्जा  (@3(८तक्णी 2 ता 39/5८ ॥.1.41. आञ्ज 2 न्फ 
८८न्य्णा रोजाना 19 (6८03 49/6४ (३५, (5८00/7 2/21058८ ५/& 


05 ८15),000 ८ ७767 (1 @@ नाच्छा न्म चढज 7५, , 


प्रभा (गणाः न, न, र, र; यतिः ७: ५) 


न नरि र्चययति भियं मे मनो 
द्रविणंवति यथा प्र्द(देश्तथ्‌ । 


जननी ! तवं नखमप्रसःपु{जते 
चरणस्ररसिने प्रप्त छ्छियःः ॥ २९ 


(40८40 (ऊञ्छ्ण(्ाकजो - क, ए, प्र 0; ८/ॐ: 7 : 5) 


5 517 (5५५. (17५८८ (10 (69/50 

3 ¢ > जणा 912) ८4. (10003४97 । 

22/51 4 ,2,6)। ® % 11/71 17 1 {ए ॐ 5 

< (क्ण्ण०ण0 9 शु (4८०00. ॐ; ॥ १9 


(अन्तरयः) - जननि द्रविणवति नरि मे मनः यररान रचयति तथा 
प्रसादः । नखप्रभापुञ्चितं तव॒ चरणत्नरसिजे प्रसक्त 
क्रियाः । 


(० ॐ) "® 0 ¢" (न नरिर) 5 59 5370110 = (गरी111111 जन्या 
८०97८148 क» @, ¢, ् (न. न,र.र) नाक्ा% 1८0. अन्म 
कन्फजा ८।८८, "5 570 0 ५॥,8१' (न नरि रचयति) 5 0) @>7 0 
कनाम ५9०८) (7 : 5० 9.705.449) 0118 @.9ज9.7.9/. 
नान्मा 89 ८0 5.065.301 20000 श्र (11191 6 च्छा क जा (108 41 + अन्ना ८1 


2.22.) 1117 (11? (धमा, शाकण 1! । 2ॐ ध 
((-0. ७\/1 8/8 56165. 14111260 0 911 44124171 २९5681८11 6806111४ 
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(@1+7) %7 3५ ¢ ८0८ निकञ'ञध ८८७०८ ५ 93 
(@9७ > %7 ) (@;/- ॐ 59४ अ छ 591७८ -५॥ ८0 = ८6 ॥ 1.7), ) 599८ - 4107 ८65 
2 5ॐ(0/7.00/ = => (ए त (117 ०५ ५/7 4 ८/1 07, 57, । 
नषगे1 जपकरितीज्छा छतत निमा जा ऊ.@5४ ॐ 544: 2 -उ् ‰ (11८05 


म~~ 


3 ०५८१ ८06 जण ऊन @८17 (® ॐ ८5८44 @= ८947 ८0 = 
वं श्थम्‌ (गणाः ज, त, ज, र - १२) 


जिताजश्त्पल्लवमञ्त्र ! ताक 

पदाय्युजं लिष्युरहं सदुलेथमर्‌ । 

अलक््व वंशस्थसयेक्षिषा सधु 

म्रयामि पदङ्कोस्यथतां प्रसीद मे ॥ ३० 
०1८0 अ जो.ॐ 5८20 (कऊव्णा षका ~ ©. 53 य, 7 -- 12) 


> 97 > ¢ 5 ८ 19: 9१ > ८6 (61 44 ॐ 77 91410 

(1.90 (7८ |^ 81 19४-ग् 6710 917 6४८1८? 

-31520.7:15 ५4 91175 ०5, ८63८441 @न्छम = (0 

[ (भ) १ = ते ©) य > = [1 [ब । 2 | 
(1८८47 (6 (18112 = 7 9४०1116 30 (6 (14 5४ ॐ ८6 ॥ 0 


(अन्वयः) ~ अम्ब जिताजरवह्वं तानक दुलेभं पदाम्बुज लिप्सुः अहं 


वंशस्थं अलद्खय मघ्रु अपक्षिणः पङ्काः समतां प्र्ामि । 


(७1. ऋ) ^" 30 दुध्र '' (जित्ःजर) नाऽआ.0 11409 
८.5.02 ( 1 4.9 ॐ, ॐ. 2. 0 (ज. त, ज, र) 515) 5911८ 1 631 (<) 


५, छण (1 5 657 ऊ @,7905 9)7.ॐ;. छनज (० (1/1 4.1; 3 <+ 1.0} ¢ 
2 ८।८ 4० ० जा ज (८49 ॐ, = 2,951 ८4 (91.0.17 -‡/ *५०।१८ ॐ जए, ‡ + 1८1" 


( चैशस्थम्‌ } 3 जण 8.9 ॐ. 


(9110.) 2/1 20८14 = छिना ®. गत अन्ना (०915 .2 96901 क 
7 90.50 ज्ज 2 59 .ॐ (1४४ 54 ८09४09०.5 (011४ = @7 जञा , 
2 ८/7 ¢ .ॐ €/71 $) (04 9 ऊप 7 ,2017 ८65 39 कजम ८ @)(4.0 न (2112 

((-0 5818581 48/18 56165. 01411260 0\ 91 /11/1(1181<511111| २९568161 ^\6806111\/ 
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९0८ -91@919.@ @क्छेःण्णा ५7 क्छ . ~र (४८195910 2 जठ ॐ ८1117. 
क (0600751 ल्फ को (३0५/ (4 (१८ [7 जा ना ज्ज ऊ (क (न । [19/17 ५17 क 
कुसुसविचित्रा (गणाः नःय,न,य - १२) 

नयनयुगं ते भगयति दुप्त्यां 


नयति दिगन्तान्‌ कुबलयथ॑क्र॑न्तिद्र्‌ 
विदसरतारं तिमिरभराधां 


विहसति चलती कुटुप्रदिचित्रा "' २१ 
@>ॐ1 ०0906). : (करक्ण्ण (कजा ; ® ॥।, 5. ८; -- 12) 


01701510 (३, (14,9/क 82८5 ५।07 

®504.2 „ॐ 50.50 ¢ (@०) ७४८, ¢.ॐ ८2 ; 

0050070 ॐ7 (710 = ॐ16( ८10 7 1 107 10 

७9 90969.) (=>) (इज०- 69025 0 ॥ ६ 0. 


(अन्वयः) - भगवति! ते नयनयुगं दीप्त्या दिगन्तान्‌ कुबलयकान्ति 
नयति । विष्ठमरतारां तिभिरभराभां कुघुमविचित्रा (ते) 
चूली विहसति । 


न आ.) "75८15017" (नयनयु) न्ता. (@1८17 र्गीष्ठा (0.5४ 
८18.) ®, ५१; ®, ० (न, य. न, य) नन्छा 1८2 (7 च्छा @ ऊ जण्ण ।कन्छनगा ऊ 
@.058.0.5, == नान्ण @०/ = (17300950 0010 = (11 । व्ल की 0 न्म @ 
ना (8.15 अन्छना ८ 11.0./0.4/. “*@ ०० -*८०50 550 7 ** (कुसुमविचित्रा) 
ना कण ८1८08) 4, 


(©) 401.) ® ८ ^ 14¶.ठ५८।{ ऊने ऊन्कणरजीदर न्य @ 2 16 
०४७7० = ॐ ((05(@िकक्छमा = जणा ॐ८/6४ = (06षगीच्छा (नी ००५ 
2 60८ 5.5.575 च्ऊ@करन्नन्ण (3८0. &18, = (तनाीन्म 07 क 


मीति 1, 7 १ र किते गि सेये 


1. दिवमपि नीलाम्‌ 3. 10561 / 2. 5116 


((-0. ऽ8।85\/81 18/18 56165. 1411260 0 91 ॥\4(11/14181551111| २656816 6806111 


~ - -*---- -~ -- -- ----~ 
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-तअन्छप | 57 ऊ ऊन्छना ४|*०८ ८ (0 न्ड = 5०1 159५1, 
८0908 क्को ऋ (06४7 ऋ ना (7 6 9110 ५/ =, ¢ न 1 1{015 क).0 31. 


तोटकम्‌ (गणाः स,स,स, स - १२) 

स॒ स संघदि सान्यतमः कृतिनां 

तव ॒योऽयय्ुपाञ्चकतां भजते । 

अवतादतथाविघधसस्च ! दिशः- 

परितोऽटकमथेतृषा शुवि माम्‌ ॥ ३२ 
23.57८ 0 (ऊक्ण्णषकज ; 9४, ७४, ०४, ण -- 12) 


नए लोए अ0 9४. ८60 ज्र ५5८0; = 257 ८2 





(3 > 0 
ॐ9॥ (५/0 5५१ (0८ 17 क 957 ८2 1.15 । 
2/1 317 5.5.507 ०0. ॐ८० ८८८4 4 ॐ = ` - 


170 57 ऽ८ = (07 ,9.9, ॐ (> 7 (1 ८67 ८0 ॥ 2 
(अन्वयः) - अम्ब! य: अयं तव उपास्कतां भजते, सः कृतिनां 


संसदि मान्यतमः (भवति) अतथाविधं भुवि अथेतृपा दिशः 
परिताऽटकः मां अवतात्‌ । 


(61. ऋ.) = भए, न, कण८0, > (स, स, सः स) 5.0 @9.>1 
८7 भीच्छा ((05.7८1@ॐ = नण9 कण) 5४, 6 (स, स, स, स) = 51 
7 6 (क =ऊशप्ण ककड ऊ ॐ. ॐ, ॐ. ना त्छ 59/ 1411 5/6 3.50 70/12 
[} = ^¬) ॥ (4 ॥ क| 9 8 ~ ^ = 9 
८ क्या छणद्रवया @ गा (40.5.35 =क्जा८-॥ = 11.70.031 9.47 ८५, 
( तोटकम्‌ ) अन्म 11.18 ./0 31 - 


(@(07.) 7८, 4 आननिन्णत (कारा 2-०्ाज्छज्णक (2), 
2.1 107 कणनफन्णा (1709. 7 @ज्छत 1 (31.1.21 2८.1.29 207 
(@ (07 3 ® @८+0 1८ ८०.ॐ क ५८111900 ज्ज = अजान (6 जा 0) 
८।८१५१@ 9 ७४७५ ०१८७४ %५।.7 ७४ = न्को = (१५,.।२ (८0 = <| ०७०७४८४ 1.6 


अता कोकणा ऊ ॐत 14117 ८)7 ऊ. 
((-0 5818581 18/18 56165. 21411260 0 91 ॥\4(11/141181551111| २656816 6806111 


9: 


वी र 
प्रहुपिणां (गणाः म, न, ज) र्‌, ग व्रतिः ३:१०) 
क रासं तर्न ~ 
ना नजरयुख्तरभ्‌ भानक्ष्ट्‌- 
+र {-=-~ --->* <~ सभर 7 -र न 
स्कन्द वद्ुतपनम्रर्वकचत्तदू । 


[५ र 


उन न. व [क्षे ५, त्वुं * 
सुरश्ञर्गःन) संत ग्रहुपेणा त 


|) ३६३ 


2 
वमरुण्याद्टुतलह राखत च्टाक्षिः 


८1020007 0000 [कन्ष्ठा अऊ; 10, 5, 6, 7, >; ॐ: $: 10) 


८/1 ८0 ७९/5८ (1 @ (क न्यो 0 (ङन्ेकण्य 7 7 5८ :2) ७७६. कण 


न7100/5 ॐ ८2 (4.20) -° ॐ? अ‰,५। 17 जक ॐ 9 ॐ .,10 
# ¢ (2 भ [| त + ् 1 = 1; छठ ^ [र # 
७0100 ० (2.5) १ जय 9/0 (1 9090 जिग 55/12 


ऊत (गाध (0 96060717 (059.%; ०८ 7 कफ च्य; ॥ ५0. 
~ + ~. छ 4 च षे र ॥ ष 
(अन्वयः) - जननि ! नज: अगुरुतरंः गुणः निकृष्टः संबुक्त' वहुविषय- 


प्रसक्तचित्त' मां सतां प्रहर्षिणी लं कारुण्या्तलहरीभृततः 


भते 


कटाक्षैः संरक्ष; । 


(७, -21.}) "107 07/05 @ 0 (ॐ (ए ^" (भान्नजरशुर) नाता. 
@८।८॥0 नधन (०59८ @ ८0. @) ग्रः छ (म, न, ज, र) नन्मे 
(50 जणा (@ ^+ णता 1क र्णा ८110, = @(@ 7८4 69००५८2 = ("107 0690550 @ <" 
(मान्नेजेः) = नाण्ठा (10.5.20 ००५ ॐ ५.ॐ620 = (% ˆ 10 
0.20/5.5.59.5) 0100 = @ 2.7.51. = नत्म ढल = 117 5603 .57 00100 
2111198 @छन्ा ना (८/5 ऊ। क कल्कना ८४ @1 109. । "१00 207 मिनगी'' 
(प्रह पिणी) नशक्ण (८.105.0.%।. 


(0८7 .) 57५, ¢ (को 1.7नऊ५।१ न्ने -901 ।(छन्णः। कछ" न्न 
1 1.0.79/)50 कव @ @.@ (न्ना (0१1 भीक (न @( 1८7 (८ ज्मा %/(2) कत न्का८ _ 
नान्या क्फन्ण, (500 न्ध7 7 ऊ5@ऊ@ ८0545 ननी क @15 2, = म (कन्णिन्यग 
०५८," =-2/८०,55@5८ कन्न = -अनफन्णकना 7 ऊ ०972 (ॐ (0 2 नण 1 
62८ ॐ क ठ्ण्ठा 14776209 शा 7 6४ ऊ (1117५167 क, 


((-0. ७885811 18/18 56165. 1411260 0 91 ॥\41/14181<51111| २6७5686 6806111 


33 
मत्तम्युरी (गणाः -म,त,य,स, ग; यतिः - ४: ९) 


मातेयं सद्गुप्तिविधात्री स्वमषाङ्ग- 

सरक्षेमी देवि ! विच्टागृतधारेः । 

अश्र्लोकं निजितनीलोत्पलशोभै- 

वेछिवोच्चेपरोलनटन्मत्तमयुर ॥ ३४ 
6.3 ८0441 = (ऊन््यतिकनोा = ८0, ॐ, ५५, 6४, =; ५. - 4 : 9) 


107 @& 5 ५,८ न०.ॐ( ॐ ०9.55 त ॐ/7 = ०91८6८47 (>! 7 
11:८0 3 <, ८607 ८0 @.@5ॐ ५ नप नेण्टअ^ 7 17(0.5.507 लटो : | 
-% (न ग (3907७८2 (7 @‰ 5 8 © 5४7 ॐ ८ /@४ (2 50 62८10 - 
(3०0235४ 3 > ॐ 6४ ७४5८-7 (6.5.5८0 || 4 


(अन्वयः) - देवि, सदुगुप्तिविध्वात्री वत्वं विसष्टग्रतधरः (तव्‌) 
अपाङ्खे: शोलनटन्मत्तमयूरी देला निर्जितनीलोवलशोभैः 
उच्चैः अश्रः लोक इब मां सरक्चेः 


(510. =.) "107 ©,5५८2'* (मातेयं सदुगु) ना कन 2/2 (2८1 
(17 जा (0.5.2८1. (2, ॐ, ८।, ऊण (म, त, य, सं) अच्छा. 576 
कनया कः छो का ५८, @(ए 0519 05४८८0१ ८017 9 5 ८८0 99. (साते सत्‌) 
नाक 59010 = @ो5॥ 9 >न7 0 न ५१००८, (4 ; 95 0/5 56० 5 ) ५1८0 
ॐ.55.7.51. = नाज्म 3० ८7 .5/53.57 02/८2 2८1८1.) 1057 0) 
ना (1(25.1 क ऊन न7८॥ ˆ०>1 4.7.70 ऋः. = "*८6.5.5 ८1447 '* (मत्तसयूरी) गन्म 1 


(1 8.0 +. 


(@८17.) 2392441 (ए कड्ज्छा पि कजगन्ि @50८2 51 क 
ॐ7 ५/८ ॐ५। „$ र (00 3 ,211 59/1 ऊच्छीओ7 1 + ०८411 {6५८2 2_6्ठा ८5४८ ॐ 
कणा कका 1160, (०6७०0 कनन (62 (75००८ 7.49 
८०८१७; कको न7 62८ ८, (05010 ऊव 5४10) = 6 01,5 66 न्या => {06,ऊ 
07४ ॐ५।, 2 ८7 0.5 ऊ 0 (3८0 र पकना (7 6४, = 2 नक्की ऊक ऊ (1८15 
(3८170 ना श्छा 6फश्ण ऊ ॐ ८८17 ५17 ॐ. 


त्ती = ०5/॥ 1\21/18| 5611685. 21411260 0\/ 9॥1 /11/1(1181<511111 २९56816 ^\6806111#/ 
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मञ्जुभपिणी (गणाः स,ज,स,ज, ग - १३) 


सृज सजञ्जगात्रि शशिकान्तिनिन्दने' 

तव॒ सन्ततस्तुतिपरां धियं मम! 
प्रणयप्रकोपभृतमञ्जुभापिणी 

परिसान्त्वचाटुचरणंकसङ्किनः ॥ ३५ 


[ [६ ~ (न का , 1; ॐ 5 
10(@%@ ०८ 40 अदिकणमा (कञ्जना जण. उ, जए, य, ऊ -- 14) 


॥ 0 >) ॐ >> > > ~ 3 ॐ 2 
००१ अव्य 57 ॐ ऊ 7957 0.97). 
ॐ9/ ७४ ऊ ऊन४ 1.2८ 40719 7५19 (010 | 
14 न्ण्ण ५117 @ ऊ 7 ८ 11 (ए ॐ (८ (@ ८ 77 अज्म 


(110 @४7 59 ॐ (® 6) 5ण्या ऊ गध, ॐ) (ए? ॥ 5 


(अन्वयः) - सञ्जगात्रि! शशिकान्तिनिन्दने} प्रणयत्रकोपभृतमञ्जु- 
भाषिणी परिसान्लचाटुचर्णेकसङ्धिनः मम धियं सन्ततं तव 
स्तुतिपरां खज । 


(०८. ऋ.) “"नण न्ण्डयुच्छे 57" (सृज सञ्जगा) नन्ा0 
2041140 ०9 न्ग ((0.5,711@ॐ @४, ®, ०४. च (स, ज, स, ज) नान्छा $ 
श्ण @ क्ण. ऊ ककत ८110, (ए 0/5 14.65७ ५॥1 (ॐ 9555). 31. 
नाक 3० ८17 9,068.57 0/2 @) (113९0 क 0/ जा 0.5.415 ऊन्फना ङ 
नकत न्ण्ण८ क "10 @ 2८ 407 भग्ि््ग*' (मन्डुभापिणी) न जग ८11 /@ 5.0 ॐ, 


(017, ऊ -@5@०० ००८17 3८050 ८/न7{ = > 0905 
ॐ ॐ ®@601ॐ ऊव (@८1०/(ना १ 2७८ _ @1.7.7 ना न्म @ जमी ५) @८0न् 
97 05८05. = 0.9८ 11 10.55 = ०0910719 @ सप्र नण (1 
17 0),007 व्ठा 768५) (57 ८8 ना क्ण ॐ 07@न न (८17 ॐ! २ न्म क| 
ॐ1 2009 न ८107 0८ 1८ "८ - 57 ऊ ॐ 62८0 ८11.1/1 ८17 ॐ, 
((-0. ७185811 188 56165. 14111260 0\ 91 /11/1(1181<51111| २656861 6806111४ 


3 


चन्द्रिका(आ)क्षमा (गणाः न, न, त, त, ग; यतिः ७: ६) 


न नति तु गुरुरुदिग्रहे त्वत्पदे 

समधिगतरजो मानसं मामकम्‌ । 

सपदि विमलय त्वं दया निभेरा 

भुघनमिव तमस्सवुतं चन्द्रिका ॥ ३६ 


ॐ05/057 (चतर) <क८ठा (ऋवण /'ऊनौ (®, @) ऊ) 5, ऊ; ५1ॐ@: 7.6) 


5 5.9 ॐ (5050 0 5०.८०5 
०1८0. ऊ 2 ¢ 8/7 ८617 (@न"17 ८60 ८0ॐ2 | 

७४८ 1.ॐ > (०७४८) 5०/८2 5५0 7 ८40 

। >)/ (516) 5 ८09०४८०७ (१.50 = .575=7 ॥ 46 


(अन्वयः) - गुशरुद्विम्रहे व्वत्पदे समधिगतरजः मामकं मानसं न नतिः 
(भवति) । निर्भरा दया लवं तमस्संवतं भुवनं चन्द्रिका इव सपदि 
विमलय । 


(91. अ.) "5 5.) ॐ ॐ” (ननति तु गु) ० ®. (@6.5८1 
८407 > 67 (6.5.711. ®, ®, ॐ, ॐ (न, न, त, त) नन् ¢ @7 न्ग (क 
ऊत्या क 657 ८0, ॐ ०/514.०००८{८2, "7565. 5ॐ। @(005" 
(न नति तु गुरुखत्‌ ) -ॐ ॐ) @ ॐ 0 भीन ५, ॐ5४५५ (7 : 65 2/5 
%.ॐ6०.) ८1८2 (क .79ऊॐ).0 ॐ. = नन्ण० (17 ॐ63.57 0/0 = @ ^ 
(1.5 ८0 जण = (1.5. 15 ॐऊ५97 ८ ८ 1.0.0.ॐ। "" =® 51057 ( ॐ ) ऊ ८6 '” 
(चन्दिा(अ, क्षमा) न न्ग ८/८... - 


(@ ८ .} (6 कं #न्छना ऊ ऊक्छनी ५८८० 6014. ककन्या तह्य 2 छण 
& {79१14५१5 ८61 ऊक८ 5. न न् ८6060 0 = छ्िन्यण ऊ ८0 7 (नो ना ॐ, 
<न ०.0. = क(न्णेन्यण धनाना 8) ने ॐ (0.5 2 5४७० न ७/ 
गी श्र ॐ 5५८०, ॐ ८47 ७४ श्ण कको कफ क नान्ता ८66 62.5.59 57 ८5०८०८५ 
८,0.54! ' 
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नवन॑न्दिनी (गणाः -स,ज,स,स,ग - १३) 


=, ०५ 
श्युज सत्सु {रवर तस्तत्रलूुत 8 * 


हृदये निरुध्य करिविसाणि विचिन्त्या 
नवयनन्दिनी दिषिपदां श्रिलोद्तेः ॥ ३७ 


529/050.2. = (कन्ज्य./कजा ~ अण, च्य, ८, ज, स ~ 1/ 
नए जज -रो कना (9/क (0 99, 91/20} ,3, (5 7 - 
८6 2209८65 @ (0८1८ 0८ /.2116 = 16८0 =, ज५।7 ; । 
00.53८, 10204 जीजा 7 ज्ण्री जरो @,4५ 10 


59.5.35 ॐ 0.2) 50 (1४ 1 उतनः ॥ ` 27 
(अन्वयः) - अन्व | दिविषदां नवनन्दिनी (त्वं) सत्सु गोारवक्रतः तव 


तस्याः मूतः महिसज्ञे मम विभवं खज । (या) मूतिः 


मुनिलाकः विदराणि निरुध्य हृदय विचिन्त्या (भवति) । 


(6/5. =>) "(एश >ण.ॐ 9 ४-२ 9) +, (चज सत्सु गौ) जश्ठा 0 2" 
८1 कना (0,9.01. क, @, 91, ०० (स, ज. स स्‌) ऋ ५। (तन्न @ 
कन्ण्णनाऊन्कना 010, ॐ 519 ००००८८2 = (ॐ,905,9).0 1. जन्म ० 
(17 58.57 02/12 2८11 1.20 67 0 जा (4.3 2 ऊ >, 5597 ८ @)1 4,9.05 
(नवनन्दिनी) 6७४८111 9.0.31. 


(@/7,) 578८ ! (@.ॐ59/7 जजीन्ज कत ८09 .5539/9/7 ®, ¢ 
0598917 0 ऊी८ 9 @कना ०८०6०८0. 2 क @159८ ८। @। 107 9.05 
5@ 65 = ०,८4.०15 .&) @।@०८ ५) = 16755906 4 == 2 प्छ ग 7.4, ॐ7 क 
ना क्ण ॐ 0१6००१८५ (169८-1 1117८. ॐ). = ५/7 ©. 7 (ए) ०/८%. 9000 (नीना 
ऊना (ङ्छन्यामन्फगा -(-ऊ5त @.ॐ11.5.8  .ॐ५।7 १5 ॐ८1 


2 
८0885041 56165. 14111260 0\/ 9॥1 /11/11181<511111। २९566 ^\6806111#/ 


81 
तसन्तत्तलकमनु चर्‌ (गण! ` त, भ, ज, ज, प, ग यति; - = ; &) 


भूजजां गभ नदू ुहपाभ्यहेते- 
[क ( | ५ 
विश्चस्य्चं दपुर यः यंविन्दुणोभामर 


धन्या शिरं भजद्वि यः प्रणिघधप्य देवि! 
भूतिं वयन्तदिललक्ं प्रमा जयनम्‌ ३८ 


6/0, 97७४८09 (कण्ण ककमा = 5) (+, ©. 29 =+ ऊक; ८, - 6 - 6) 


त (5 (40 (3 70 5 908 (एन ८०५, 3 91003. ¶ - 
(१८१८ 5219 (0 -॥८ |. ५।॥ (7 क 9८90 ~ उल दच्ण्णरात (४ । 
20.17 ॐ ८ (1 > क ८; (10 व्छणी.= ८ 5.9 4 

९८007 .5 9 ८८ नन. .9,.@ ०४ (9 (14 ८ 1८,.1 @५ ".217 ॥| ५६ 


(अन्वयः) - देवि { गगनसनदुगुरुपाम्थहेताः यां गजनिन्दुगोणां 
भूजजां लखचं वपुषि विभ्रत्‌ यः धन्यः वमन्ततिलक 
प्रभया जग्रन्तीं तां मूति प्रणिधाय सः गिर भजति । 


(9/7. -.) = ^“ऊ7 9 1/7 70 ऊक" ` (तां भूजजःं गगः जाक 7 
(11.17 रना (८0.5.01. ॐ) ८, @, @ (त, भ, ज. ज) अ न्छा 59/10 
57 55 (@ ऊण (१।ऊ3फजा7 ८1८, (0 ज्या (०5८4. 5) > कको ५८८. = "* ५, (0 
८47 @ @ 7 2 ॐ, > 9४.ॐ'* (तां भूजंजां गगनसत्‌ ) ->ॐ८0 29५1 .फकका तॐ 
८ॐ ०४८, (8:65 9.201.5 ऊ.5०.ॐ) ५115 (5.055.25५ 
(17 56 7 0/5 11.1.27 जा @ ना (0.5 41 क ऊन्जा (॥ = ^८.1.2.70 क्‌। 
^ "०/9 .5.850 5८0" ( वसतन्ततिलकाव॒त्तस्‌ ) ® ण ८/८, 5.00 ॐ. 


(८17) @ँ.ऊ०१३५,४ ७.55 (10 90०४८ .ॐ५१7० २ ५/7 
70 @ ००७०५ = =ऋ००(-८/0 21655८0, == ५५ ००७ग व्न्य २. (-ग्5ञ 
2.5 ज 01/12 ना ए &>०॥८५८| (८ ॐ क/क6कश7 ८॥ {3८10 631. ०1 102 
८ [नो 0 कन्कना 2 6४५८-0 (८66259८ 1(-{ 91 @99 ८१८ @४:८.-०.क्फमो! 2 1 - क्न 
50.5.51 550 कठ ८ ( [कण छण्णी ८१७7 कठा , @/ न 0 ,.9.क) 9:9, ८ | ग}, 1.5 ज 
(ननौ @ए (1८4) कत 0.@59५। = ००४०४ ॐ1८ = 2 ज 1/४ ०४69४ ०५599 १, 


+ ०१ हश्ी 54944110 1 4200 2\/ 511 1\/॥(11118/<511111। २९७6९011 ^\680611४/ 
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कुटिलम्‌ [अ] मध्यक्षामा (गणाः मःभ,न,य,ग, ग; यति; : १०) 


माभून्नेया गगनसदवलाभिःक्रीडा 
ताभि्यासरातिकटिनशयेजे नाभो । 


निश्च केशे कुटिलमरसितमक्ष्णोगात्रे 
सूर्तिभयान्मस तव हृदये वागीरे ॥ ३९ 


@19.5"८८ (>) (6.5८ कपूःत 0 === (कन्ण्ण फाजोा; (0, ८4, /@, ५१, ऊ, कः; 
५/6: 4 : 10) 
८007 ५ 08/5५/0= कक@ तप (11911 (9: ऊर त 
57 (97 017 9177 ८6. ऊ ८9.163 (7 {322 7 (०८/67 । 


510८0 © ॐ (ॐ ७८८ ऊएी १८८, (ल्प्य 7 कत 9 10 


९८07 .5.87 (५117 0 (60 59/91) (53८, ॐ/7 (ज ॥| 99 
(अन्वयः) ~ वागीश { ताभिः गगनसदवलाभिः क्रीडा नेया माभूत्‌ | 


यासां गात्र उरोजे अतिकटिनं, नामो निन्न, केरे कुटिल, 
अक्ष्णा: असितं भूयात्‌ । 


(6. 9) = ""107 (03/50) ॐॐ'* (मामून्नेया गग) नन्. 
@ ८11 1/7 ०065 ८5.71 /@ॐ ८०, (1, ®, ५८, (म, भ, न, य) 
नान्मा 6/0 7 ककर @ कचा ९।कक्फना ५1०, (गि नक @ @ 65८49 जः ऊ 6४7 ५८2 
" "८07 { 00/५1" °" (सामून्नेया) नान्मा 7 @ 57 न००7 (७०2५ = ८।ॐ@५। 
(4 : 105 91.415 ७.55) ५110 @.9#ॐ%.7 ॐ/- = गान्णा ॐ ८17 5 
(2.57 0/0 11129" जा (48.4।ऊकन्णनाक @िकतन्मछा" ॐ 
(@८4-०४८० (-2)) (6.84, ८07 (कुटिलं (ज) मध्यक्षासा) @7 91 (1८.1(7 ॐ 2 21. 


(1/7. @/7 ॐ 5.7 @ -21.9(3 ७5५6०. ३५ । -2/65.5 
(3,59/56४7 ऊ ८ @( नण ऊ@८ ना उकनीङकछ> 96८ ०75७८५८८ _ 
नेषन 7८0, दा निन्यन्नीन) नान -@ निक्त कन्ककनीन ऊवीन्म 
८607 ५/८, 57 (१५96० 2 (ˆ @ (6 51८0, ०» ® 5०8० @ नव क्य्ग कणा ऊ ०/2 
((-0. ऽक85\/६1 12/18 56165. 1411260 0 91 ॥\41/14181<51111| २6७5686 6806111 
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कका कनीन ऊ(.ऊ ८ 2 ना... (67.907 क5 आज .क। 77.5५3 
ॐ न २ .न्ण 51८2 ०॥ (9००४ .ऊ ॐ (८111.5/7 =. 


इन्दुवदना (गणाः -भ,ज,स,न,ग, ग - १४) 


भञ्ज सनशांगतिरयेण सुरसिन्घु- 

भारतीतटीमिव जितरफटिकशोभे । 

सम्मद्‌ भरेण लसदिन्दुवदना त्वं 

सं्यतिषश्ज' मम समग्रतररागाम्‌" ॥ ० 


2).75.3/30135(07 = (ऊन्यणाणकज = (4, @9 नए, ®) ऊ, ऊ ~ 14 


(15 @ नक (9 =. ७८।७््ग॒न४-०( शफ 7 ॐ17 - 

140 ति ,%८2 16०५ = 5४८८4. © ऊत ८ + । 

न८010 51 13 0 छ्ण्ण = ७४न२ क 0 ॐ ०15 (507 = 59/८2 
७111090८ ॐ (€ (०८0 नग'८८कऊ द ऊध प्र 757 ८6 ॥ 10 


(अन्वयः) - जितस्फुरिकशोभे ! सुरसिन्धुभारती सनगां तरीं गतिरयेण 
इव, लसदिन्दुवदना त्वं सममप्रतररागां भम सखतिरुजं 
सम्भद्‌भरेण भज्ञ । 

(७0, -3.} "11 नण्न्ण 5712 ॐ** (मञ्ज सनगां ग) नञ. 

ॐ ग्ण (0.5.८18. ८4, @› ०9४, 0 (म, ज, स, न) नान #.0 

7 (क ऊन क/ऊक्करना ५८0०, (ध्न्य @/54.5४ऊन्छनो ५८0 (ॐ,90 


ॐ..4‰/, = अ ऽग 2० (17 56 8.57 7/0 (2) ८111.5./51 नण @ न ((5.5*5 
कक्फा ८1 ८1.9.05 (2) ॐ19/.3/507 (इन्दुवदना) अ जण (1 /® 5.0.41. 


~~ ----~ = = ~ ~ ~ क = क = = 


1. संखजगिर्‌ 2 ०. 10560/7. 5115 
%, रसभववाब्‌ 99 9१ 


((-0.158185\/81 18/18 56165. 14111260 0\ 91 /11/1(1181<51111| २656861 6806111४ 


40 


(८५ .) ०४! 14 क.कन्ा जा (6)कक9 97) @५,०/(जा । 59" 
ऊ/65 कतवा ८ 6109 100 199८ छता + ८१५ 567 प्र ०५८1 न्य्‌] 
5170. =.9 40 ला अ अ 40111 +] 3८07, जी = 0.9 0 >५कन्गी 
८५।०ग 8, -मन्छतया, यु 3/6 -शरुऊफर कफोला ८12 (> जण्ण नान्मा 
(9.7 97८1059 ०११५.१, ~ 5.5. (68. ५/77 ज? 21 ८/0} 2 (95 7 (0). 


ललिता (गणः -न,ज,भ,ज, ल, ग - १४) 


स्फुटरुचिपुस्तक्भयवरोल्लसिलस | 

कततयतुभद्रस्व { मस क्रान्तिचह 

क्वचित सबेदिडग्ुखवर्दी ' भवह ॥ ४१ 
नणक्ीकण = (कन्ययकाकमो = (5, + (10 ॐ, ७, =; ~ 14) 


0८ 12 अछ 9, 4.35 069 (1 ऊ} (4 व्ठण - 

०४८१८ । - 7 2। [को 59) (7 (1८191 371 ऽ०४ज1) छ | 

ॐ ०४०५१. (1.50 126८ /| „6८6 0 ¢ ॐ 65. - 

७७४@.% रणि ०>५.ॐ) 1 (८/ 9911 (131. ॥ 41 


(अन्वयः) - अम्बर] निजभुनलिङ्गभूतललिवाक्षगुणम्पुःटस्चिपुस्तकाभय 
वराषछछसिता, कःन्तिनदी कवचितसवं दि इनधुखवत्ती भवती मम 
भद्रः कलयतु | 


(०४. 2/0) =" 9121122 5/9" " ( निजभुजकिद्धः ) 6745. 2८1 
८५ण्णिन्ा (05.021, %9 6. ॐ. ^, श (न.ज,भ,ज) नक 0 
कत च्छा (क कला काकवत ०1८0, (@.कमोन्छत क) ०७20१८८, © 654 @ज्णान्छ 
०८/10 79 ऊ 8.00.क॥ = गान् न (47 36 3.4 00/28 "11.1.97 क @ 
6 4.81 मन्मना ८५ = 11.0.09 कु = "*७००९,क7 * (ललिता) ७157८1८, 
9.02 ॐ. 


= च [त 


1, दिदधमुखा भगवती 28. 0, 10561/72. 5116 


((-0. ऽ व85\/811 18/18 56165. 1411260 0 91 ॥\41/14181<51111| २6७5९86 6806111४ 
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(2)1+7.) 3578८ 4 2 5 3० ५ ॐ 5055@ ऊ5@ 
=>क८ ५0671007 (654 = @> (1८60 69४, (3:55 ८0) => ॥८, 
(८05 ॐ ००0; ०1 ऊ(८0.5.5 60 < 84150. 69.0८4 = >)८ 1.7.001 भ7 @77 ८. 


ॐ जनोा का ॐ.) कत ८८07८ ॥ 1८4८" ८ ॐ59 9 (0 क क ऊन्गा 
५८१5४१८ ८1 (117 2.0.45 ॐ ॐ नि, नाज्म ए 6 6०८८० ५। 


-ॐ7८८007 ५1 <. 


कि 


कलभापिणी (गणाः; -स,ज, सव, ल, ग - १४) 


घज सायलिङ्गनवतरराशिदचति- 

जननि ! त्वमद्य समर काङक्षितं सम्पदम्‌ । 

कल भ।पिणि प्रदुभसनुकम्पाक्षयी- 

कवलीकरताशचिष्गली भिरां देवता + ४२ 
5921407 गणम (ककणा(काकमा = 91" ॐ, नण, ५५, 50, ऊ -- 14) 


न४८ भषण ८1०91715 6 ८.7? ¢ (/1 ©> .% ८ ॐ 
29/50) { 9 ०91 ८6,344 (016 ऋता करि आत 10 न ८ 1.42 । 


ॐ ०७४८ 17 अकणेन्ण्णी (1 न 77 19, (2८170 @- 


17 ॐ5(ए ॐ 1 ऊति ५ 9 ॐ(्710 03.591 त ॥ 42 
(अन्वयः) - हे जननि! कलभाषिणि! सायलिङ्गनक्तारराशिच्तिः 


प्रतमरानकम्पाङ्ञरीकवनलीकृताक्षियुगली देवता त्वं अद्य मम 


काङष्टितां गिरां सन्द सज | 


(अ/़. ~>.) = “म अत ८156. (खज सायलिङ्ख) नान. 
@ ८८" अना ((/.9 0८. ॐ 1, >» ॐ, ८, (स. ज. स, य) 67०" 6291. 
(50 छठ (@ क 6०ठ/ (4 कज ५१८2, > (ॐ. ०» ५०, ॐ 614 ००७०४५८2 
@.75ॐ.7 ॐ, = अन्ग 39 = ८.963.507 00/10 21145 5.1 जज @ 
ना (1/0 ऊ क्छडा८॥ = @८19.0। == ^" क००८।त रन" (कलभाषिणी) 
6151८1८ 106) ¢ ॐ. 

((-0. 9818581 18/18 56165. [14111260 0 91 ॥\4(11/141181551111| ₹२6568।© ^\6806111४/ 


०0८0 -- 6 





|#५। 


- 


(9/00.) 073५, । (2८06! (ॐ ७ 5५) । (2)८ 7 {1 
(गिक उञ 0059, -3».09 > क ऋ ८1.119 ल 0.5 5 (| 1.5 3/1 0 599 = ऋ,८-(-5 
श्रिता कत रफ (ध्र 9( 139८411 >जा 7 59/ (2, जत्र 9 5८7 ® 
ॐ ००७५१०५ ७9/.0 === 2/0 > ७०७५५ == ०20 (८4517) 3, 6फणा उछी ध्र णि ७८ - 
२ ७४८ ५5 जा 79/18 = अजा १/2 = ऊन कफ५८।५न्ग (3 शिन्छा. 
छज्ज > (11.110 7 उणा निज 7 गोज 91. 5 2,८ 11८ -ॐ,कजी, 


रजनो (गणाः -र,न,भ,भ, र - ११५) 


क अ (0 1 


श्रनिभासिर्नेश रजनीपतिगेचिषां 
कान्तिसदतिभिरनतदिञ्छुखपण्डलस्‌ । 
पुस्तकासयवरक्षगुणादय शुजोञ्यल 
सिधि भजतु ते वपुश्च! सदेव सै ॥ 


«८८ 
९५१ 


7 (कन्ण्णद्ानजा = ध्र क, (0, (+, 0 ~ 15) 


(4 1८ 1/1 (9/1 04510 = (7 @ (1.9 37 7 को}, 7 2 
ऋ 7 .% ० 10.309 ॐ 1 9 7 ७, ॐ ॐ 11146 ऊ 1८60 ८ _ ७१6 ॥ 


1 {9४ .ॐ 9.7 1401 5 व कु, (न्फ (1८ ८ (+त >) 96४८0 


न.) 5८2 (2 31 ७3, >५८ 1 (८८ । । जा७०ॐ.ॐ/ (16 ॥ ५9 
(अन्वयः) - अभ्व ! अनिशं रजनीपत्तिराचिषां श्रीनिचाभिः कानिति- 


संहतिभिः आवृतदिडमुलमण्डलं पृष्तकाभयवराक्षगुणादय- 
भुजोञ्रु ते वपुः सदा एव मे स्निर्धि भजतु | 


(०1. 3.) “= 51147 19 "" (श्रीनिमाभिर्‌) नान्छा 0 (@( 1८10 न्णीन्ना 
(८0.5.91 1@ ॐ 9 (®, (ज, (4, छ (र. न, भ, भ, र्‌) अार्छ ॐ. 220 41 
कत्ठणा 4 ऊन्फक7 ऊ (@.95 5.7.31. = गा क्णा 9 (47 50357 70/८0 20.511 
(1 कन्या ॐ ०.10. ॐऊ कच्छा ८ 9/1. 4 ५ > $" (रजनी) 
ना न्ण (1८ 15) ¢ &/ । 
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43 


(2८47 .) ॐ (९५ @१(५। 17 5112. 55.80 ॐ ०ण्ण (ऊर्मिना 
(0) 9 (1590160 @"9 = ->146@ कजा 7 @/429 == 59/75 5 = >5न° ८८1 
कजा 7/2 श्र  कन्फजक्रजीन्ा = लाने" ०४७४७०५, 
२2.6४८ ५.0 ५110, 1 ४७०८०, = --2111॥ 12900 9४.5८2, = ०४ 5 9.709.5८0 
<9| 0 7 कक6४ = (र 91.0)52.7ॐ गिक न्ण्ण ८ = श 0.016@ (1 '८।ऊ ना 7 ७ 
ॐ ०४०8 (1८ 4.98 7 ७ 60/12 9791 51८2 2 न्ग .क। 3८6८659 ना 6 &४ 5८ -५। 
007 (6८ 11.559 .ॐ 7) र 0.50 ८.7 ऊ ८ 0८ 1.2.20 = >® ८8. 


मणिगुणनिक्ररः (यणाः -नः,न, नः, न, स; यतिः =: ७) 
+ @ (+ भ) 
ननु नन सं भवति कृतनतिरणखिठ- 
स्परसिजभदसदचरि{ तव चरणः । 
यदद यदरूणिमनिधिरभिमतक्र- 
न्रखरुचिततिजितमणिशुणनिकरः ॥ ८४ 
१0 (छच्णप्रीकध्र त (कन्य = @) (5, 5. ए. ८,@: - 6 : 7) 


0.10 जए ८1915) 5 (5 5.5 ¢ ऊोन्कज्णन४- 
31८4 जएन (>०090 सि ऊ क क्ण्णः । 
५।.। 5८, (37 ८6 21.50 ८१८655८0 65 - 


® > (93.59 ॐ ॐ (८ ०गी कण्ण 5 =(; ॥ 44 
(अन्वयः) - सरसिजभवसह चरि ! तव चरणः यत्‌ उद्यद्रुणिमनिधिः 


"कत सि वो न्द, 
अभिमतक्रत्‌ नखरुचिततिजितमणिगुणनिकरः सः आंखलेः 
क्रतनतिः न भव्ति न ननु | 


(91. ॐ.) "® .। ® 5 >०*(ननु नन स)नान्ञा 7 (@र)(1 10 भना 
८०.5.2८, क @) ®. 7. 5, > (न, न, न. न. स) -@ॐ८, 26 ॐ' 
कना 71 क ज्कॐो7 ८१८८ =" "5 71/05 >४ ८/>/@ ` (ननु ननं स भवति) 510".7 
९) 1.811.114 ल) ५८१ ॐ ४५, (6 : 7४ 00.021. 5 -9699 84५11 @.95 
870 = ना 67७8 ८41 5.766.57८ (111 न्कन्ण 0. अ ८( 5.5 
ऊ6्छञा ८1 14.29.031 =" "८6 न््गीधन्ण्ण = ;'' (मणिगुणनिशरः) नान्ण(५ 
(65.001 


((-0.158185\/81 1818 56165. 01411260 0\ 91 /11/1(1181<51111| २९568161 ^\6806111#/ 


 ” द 
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(2147.) (१.1 (0(03गीन्छ 7५520, 1 २.क्णा ॐ 5759114, 


07 0. कता (्क्ण्णा ककरन) 2 कीक (५ ।ल्ीन्क करनी 
०८11 "८ 160" क 9/0, 5 ऊढ) जिनका = 9/7 ५।7 6 = नञ ज)००८५। 1८ - ५ - 
त्र ॐ.करिन्ण 1 ऊनजीन्ञा जन१6०५।८॥ © .1.9.0)/ (1 ॐ ८97 द नीन् =०9 (८111259 8 
7) 5973 91,70.701 904 (7 = @/ 10 , ॐ? जा7 5!(@ ॐ 7) ॐ 71 => जदा 7 5 
ग6फोज्णा कड 125 5570 6110 = 3 ऊजा 11511८42 > 9 क 290 (05 
(3८ 117 = 67059867 ज 


[के ^ 


प्रलिनी (गणाः -न, न, भ, य, य; रतिः = : ७) 
कल अनौ 0 वः ^ 
नं दपय यनिधिन्य्ं चित्तमेतन्प्र्दयं 


वपुषि वर्धनं वश्छनाद्वश्षये | 


स्तनतटनवञ्ु्धाना तनी यूतिः 
तव॒ लेगदि यथाद्िन्‌ म तथा देव्रि[ दुमा; । ५५ 


८0709 = (कन्ण्णन' ऊज ~ (ए, (5; ८0. ५।, ८; ॥,ॐ; 6 : 7, 


5 ८00 ५1८6 1.0.580 ॐ 2.43 ८6 3 716 5 ५, 

०1८ {नि 5/7 ॐ 7 (व 1 9, (57 7 9.5 कल), 3५/ । 
०४.७7 3८ - @ 91 (0 > ,ॐ 7 (017 ७९ (‰ 707 5.9 कत ५। 

590 6४5 @} ५।..१ ज. (3/6 5.97 कज (7५17; ॥ 45 


(अन्वयः) - देवि ! यमिनिन्ये बश्चनावरवघ्यूनां नद्धकक्च्ये वपुषि एतत्‌ मदो 
चित्तं न नमय । पतनतटनवुक्तानालिनी अग्रा तवमूर्तिः 
अस्िन्‌ चित्ते यथा ठलंगति तथा मे कुर्याः । 


(6/0. 9.) "5 (16५ ८, (न नमय य) उत्ता ® गी (+८10 कन्न 
८०.50 ८/.8 ® 5, ८०, ५/, ५, (न. न, म, य, य) नाजा 5. 2 
कतवा ठ! क कका ८1८0, = "4 ८0८ / ५,670.5 &0/"* (न नसय यमिनिन्ये ) 
28५) = 50 05@701 0 = ५१%5४) (6 : 7 7 10/55 ॐ ०9 5) ५1८0 
@.758.0%. = लान्ण न> = ८47 500.क7 70110) == (201८1 न्णन्म ¢. 


(6 2 ॐ15 567 (ज 01.4.79. ॐ (07 59 ¢ ( मालिनी ) जण्ण (1 /@) 9 0 1. 
((-0. 232 21/18] 5611698. 21411260 0 311 ॥4111181९81171 66681८0 पववधभारि 


ऋ ऋषिदे } 
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(@८।7,) ¬. >^2५.। 1 छाज ॐ! ८८७976४. 2,:10 ॐ2 91 
29/15 (८0, (८०५1९. 9१.95 कक 57 09 २. = .4,८6८+ 1. 
ॐ ८04 (लीय > (-रदिन्छा८/व) (+कणमी५1 (14. @5 ८४५7 3.5, 
(67.007 ऊ => ८0८05 @5४, = @४.७. 75/9४ = (697८ 0 31/53 31 
(07769 जक०ो५॥ = २.८ ८ 2.५17.5२5 91 (%9".2 अ 9195८ 
(॥.ॐ८3 ८/7 ॐ ०1050 जा ज्ज कं ॐ -->/ ए नो > ॐ८1>/ 7 ५/1 ऊ. 


प्रंदरिखा (गणाः भ, र, न, भ, भ, ग यति; ६: १०) 


#} 


घूःरेनिभं धृषेः निवरद्य महोधितरेः 
पटूजदस्यवश्नियतय्रे ! तव पदयुगम्‌ । 
साधरक्क क्मक््खशिखःधिगत- 
श्वः पपयस्छगशतिद्धतं स्म भावयतः ॥ 


। गे 


„402 


6 4500 {= न्ण्ण +: (4 ध (4, ८, =, ८ॐ. 6 . 10) 
| ॥, # । । + 4 


(111८1८0 ८13 क ([.0 नव नो४८। 1097109 930: 

८.4 14 161 19/८0 ५.1 .ॐ 5161 = 39/८1 > ५८ >£ 

प्रण 11101111. 1111111. 111. 

ॐ ( 1 ज्जा? ७ उ ७०१५५८3" (7/ -910 = (610 (117 31५1. : || 46 


(अन्वध्रः) - पद्ुजसम्भवप्निय्रतमे ! कनक्डेलशिखाधिगतः तापनमश्चयः 
अतिनुतं साधकरक्षकं तवपादयुगं भावयतः मम मुनिवरस्य 
भृगोः भूरिनिभं महः वितरेः 

(ॐ. अ.) “(4108८ (10840 "° ( भूरिनिं सगोः) अना.) 

2140 0नष्य (05.7//@.5@) ८), 0, ®. (49 (ज .भ,र. न, भ, न) 

जञ @,2 2/7 ‰ कन्म 51 ॐ6फगा ५८८४. @( @ कक ०। (> (14. ७००४।५४।८८) 

५८.२०५ {6 : 10४ 7 7 ॐ. ॐ ०» ऊ 10 | (ॐ.,125 > 7.5 {ज्र 2०1 

८10 ,56 (3.90 02/40 {2८५८५ शरज्य / = 57 (((18 ऋ = 50909८4 21 4.2.00..41 

ॐ + ® @7 (शल श्रा) 5197८1८1 ® 2 ॐ. 

“ षडक्षरानन्तरं पतिश्चेति विक्ञे्म्‌ । 


-0. 5885५81 ॥/8118| 5611695. धि 2 त &०अदी प्त) 
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(21 7.) (91210591 ऊ ॐ (9.१५८.८८7 कणा 5/0 जा । (210८ 
८0689 ५{ॐ @5»५/ < 6४८ 9 ॐ591(30८17 @॥17 ॐ ०, (~ (--5.57 ® 
(09/10 = (@उ८।॥ ,7.021 11.4८" ८ 0 ८८0, 2.7 नएककङ्फन्णङ ऊक॥ (4111 
त ५10. जला (८0 © कणर .क्‌। ॐ 914. @ 7८ "69८ ७५८,ॐ 5८/77 तीक 
@10 जण %(@ (1((@ (ज = 0 ,3,८0 = = 1110164, = © ॐ ॐ ०४5४ न४८। 
(81 111 नञा 0 (5, ॐ जणञ्छजेष (® 9 (9117 ८407 ॐ, 


मन्दाक्रान्ता (गणाः म, भ, न, त, त, ग, ग यतिः ४: ६ : ७) 


माभून्नेतातिगयगुणयुतो वित्तमत्तो नसे ये 
भूयाच्नाथः प्रद्युमरद यस्त्वत्कटाक्षप्रसाई । 
मन्दाक्रान्ता जगतिजनताप्यम्ब † येन प्रघ्रूते 
वाचां वुचति' प्रहसितसुधामाघुरीवसवानाू ॥ ४७ 
00.क केता कित = (जल्य्णकजोाः ८0, 144 0, ऊ, ॐ, 9, ऊ 
८1ॐ- 4 : 6 : 7) 


107 (-{ 0 9/5 ऊ ॐ ऊ (कव्य ५८8 ॐ7 नी 91053 7 @(3 007 @(८0 

(५117 057 ॐ; (1 0८00 50५11" 5615 51-- ॥ कप, (6४7 | 
८0.0.57 ऊ 7 0.40 @ =.ॐ @ (5 ॐ (1५८।५८। +| (३५1 (0०८ 9235 
6107 ॐ ८0 ॐ1( ॐ 810 (८/0 > 97, जण -ग 97 (0/1 ॐ! (7 क >४८ 5/7 @7 2 ॥ 





(अन्वयः) - अम्बर] वित्तमत्तः नरः मे नेता माभूत्‌ | जगति 
भसमरदयः मन्दाक्रान्ता जनतापि अतिगगुणयुतः घुधामाध्ुरी 
वेभवानां वाचां वत्ति (भजति) लत्कटाक्षमसारौ (मे) 
नाथौ भूयात्‌ । 





मि = भा-क मि 


1. सूक्ति - 8. 0. 10550/70. 5114 
पूत्ति - च. [.. 718/)/4 358. 717 
2. चातुरीणाम्‌ - 8. 0. 105::0/7. 5114 


((-0.158185\/81 18/18 56165. 1411260 0 91 ॥\41/14181<51111| २6७5686 6806111 


4८ 


(नए, =.) "(८7 (40230.57.कऊ @ `" ( सामू-नेतातिग गु) 
जल्छ7 श्रि(110जीन्छा (८0.58.91 1@.8 (0, (+) @. ॐ; .> (म. भ, नः, त, त) 
54५4 (0.9 = कच्छ्ण का जकज्णना ५८0, = छितर क्का क 64 ज.क ८८6 
""10 ( (03.57 (मामूननेता) = नजा ८1.57७ = करजः, = ""( = 1.5>- 
(ऊजा ५12 5/4 ' (अ)तिगगुणयुतो) ना ५० ८ 1.9.7 ॐ (दोन -. ^" 9. ८0.365.50 
537 (5८0"" (वित्तमत्तो नरो मे) आनछा ( 1.37 ००८ - ॐ) ५) ५1@ो तज्ञ 
(4:65 : 76 2/5 5.5/कन्जा ८10 ॐ,» 55.03). 7०० > 
(117 9/7 3.57 0/2 = (@ (11.528 अ (@) = 67 1(:.3 2/5 5697८ 911 7.20. । 
10. 7 कद 757 (मन्दाक्रान्ता) अनणा ८11.1(5.0.4। . 


9117.) ऋत 3८, 2) 4 ७४) ॐ < 7 6 9) > (+ @ 27.221 
की पी डी जता 29510 जजर ऊ ॐ 3८ +7 ॐ८0 7 019) 7 ॐ6 (8 96्क्णा ८ ॥ ८2 


-श्रज्णत 9 ... 2. उ ७०७८-८ (+ (८ (9 3/0 30210 (6.0 .910.5 


कक्फज ५10 10 की 1८.7८.110 _ जय @ोत 019 = 03.9ज्णी153910 = @ =मी५। 
2 7) ककफोजा 51975505) (5591-८ @4८/5,7.41. = 7917 0)/ 
ॐ -ऋ99ॐ((॥ (17 .9.5/ ८677 > ऊ 520169८ - ५ (150 {0८.4 
(17 (11 4 57 79/63 ( 513 क(@ 7 1 ¢ 7 9,८ ~ 16. 


अतिणायिनी (गणाः-स,पस,ज,भ, जग, ग; यतिः - १०; ७) 


सम॒ सजन्थुजमान्‌ गिरीनपि च्रिजगतीं दघानान्‌ 
सक्रलापरलोक्र शेखरस्थलनिवासमान्याम्‌ ` । 
विश्रुतामतिशायिनीं सदा भजति यद्वधाता 

महिमा सहि देवि! ते करम्रदशुभोप्रजातः ॥ लं 


1. पादाम्र्‌ - 3. 10550 & 61/20. 5114 & 16 











2. ब्रहति + ॥ 


3. महो } क 


((-0. 58।85\/81 12/18 56165. [21411260 0 91 ॥\4(11/141181551111| २656816 6806111 
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सत (ऊच्च ज, भे, 9, (१, छ; ऊ) =; ५।ॐ: 10:7) 
~| 1 न ¢] ~ ९ 1; 4 = 7 © 9 9 >> (@ ° ॐ ॥ = 
न 9४८0 (1) "1.0 ॐ 6८9 17. =, (2 .328/775/1.7 
ञः =, 6४11 10 उ रत क (तङ ल. 9 अत जे) (011 0/7 ८0 । 
०८ {0 62 ऊ ८१812 >. (/ च. ५1.90.50 त 


८600८007 कश” 0 @.ऊ@# {4 © ऊ क 90 1177 1 /@‡7 5: ॥ 


(अन्वयः) - देवि { सः विधाता ल्िजगतीं दधानान्‌ गिरीन्‌, 
भुजगान्‌ अपि घजन्‌, सकलामरलाकस्थलनिवासमान्यां 
अतिशाथिनीं विभरुतां सदा भजति (दति) यत्‌ तत्‌ ते 


[ ऋ 


करग्रह शुभापजातः महिमा हि | 


(6/1. ~.) *"ज) 6112) 11 ॐत जा ॐ'“* (स सखजन्भुजगान्‌ गि) 
नाल्ञ 7 (2 11.17 ॐ (ठा (5,7८1.5) ४, 61८, @, ८4. (स, ख, ज. भ, ज 
= 7५ = &20.%1 = सन्ण्ण 16967 ८10, = (छत्र कका की 614. 6४ ककन ५८0 
@1.99४( 5 (1.20 7 ॐत ८9 (ल स्रजन्‌ भुजयान्‌ शिरीनपि) ना क" @9/10 
निक कनात ८१, ७०५८, (00 : 79) 01 9.99.) ८८८ @.05 
2,70.4४. = जाज्णा (35 117 2.068.057 70/८0 = द्। 1115 2ज्ण (८) ना 105 ॐ5 


0 ^ 9? 


ऊक़का ८ @11.7.00 4! †* 3.5 57 ८0?" (अतिशयिनी) 6157८110 @.02 51 


(@1.47.) 8.57 4 =. 10 


ॐ 5110 -6@90४ ऊ क्का ५10 {ॐ ऊ 9177 ५/9,50 90५10) ५.53 > ०१ 7 ॐ 


( (८61 1/9 505 5.ॐ 


४37 ८ [16 (69 ०१८ ज्छण ८ _ ॐ @४,५॥ |} (694 (1149 7 क , < 5४5 5 41 
8.55910 ५ अ जे (4/0 939८ £ (@)1.1,79 2) ऊजो (४1 ८2 गोजा (र 9111 अ४। 1.52 
०90० 1.9४ २ ५.7 4 जाक) ऋ 0 नाला अन 
2-व्ण. ॐ (1,9.9५) (ऊ ॐ५,.9.3/1 अ = 3.57 =, 29५ 1690) ००८6 
८55) (3 7:41 , 


व शपत्रपत्तितमरू (गणाः - भ,र,न,भ), न, ल, ग ~ १७) 


भूरिनभोऽनिलागतिवशरिथतजलदधुतं 
नूतनवंशपत्रपतितं कणमिवर पयसाम्‌ । 


((-0. 9418581 42/18 56165. 01411260 0\ 91 /11/1(1181<511111 २९568161 ^\6806111\/ 


49 
पातु कमेव जीवितमिदं स्थिरमिति कलयनु 
वेद्धि न तत्वग्रस्व ! र्चयेमेम शुभमञ्चुना ॥ ४९ 


51101 1 (13.5८0 (कन्ण्यचजजी : (4, त्र, @, ८, ®; ०४, ऊ-- 17) 


(५ 7/5 3175 1; 0017 ~ ॐ ० 9४ &@) < @ 81 ८5.57 5८ 
7 0 2911091 4. ( ८.1.25" 7 ॐनम {6)>/ (१८19५॥ 0 । 
८17 4 = 3८८ >4 < > 5८6 5८2 9४8) 615 ००४८, 


(3०५, ८८) @ -ॐ,ॐ ०/6 1214 ¢ (9 3८0 ८6८6 ८ ८6 # 7 || 49 
(अन्वय.) - अभ्व भूरिनभाऽनिलागतिवशस्थित्‌जलदधतं नूतनवंश- 


पत्रपहितं पवस्नां कणं इव पातु क इदं जीवितमेतर स्थिरमिति 


कःलश्रन्‌ अहं ततं न वेद्मि | अश्ुना मम शुभं रचयः 


(अ।(. ऋ) ५/7 2८175937 ७" (भूरिनभोऽनिला ग) अआक्छा0 
2(104 जज्ञा .८/0.-9.91/(9क) (41, 0. ®, (4 0 (म,र, न, भ, न) गार्डा.) 
59.2.41 अः ञण 71 आका ८९, = 520 ०४००५८0, =® (@ १०००८५८८ 
ॐ,?ऊ5 ॐ) 2.31. जञा (117 .9/668.5/7 0/2 = @/ 1115: ज् (८ 
61 (11.5.41 ऊन्फना ऊ 9 कत न्ठण^ क "०/८ ८/50 ८ 15).5 10 (वेशपन्र- 
पननम ) ०1 ८1117 ॐ, ॐ1. 


(@८ 07.) 73५ = 5त ८9८0 95910 अक 0 कत 0.0 
ॐ.को ०।५।८५। 1८" ८ 3८0 का कका व क 070 (८1८ (1//5/कोक४ ककन 
८१०४ 5100 9 8. कनके) 9 (/(&८, मो .1(106 (८119 
6/0 (0{29। (50 @८0 चा (ीक्णिन्माक्ते छ (च्छा, 14८८०८07 (($काजा 
-91.09) 20, = @८131 17.41 9 नाज्जक् य कमन 2.4, @>(यु5/0 ८. 


कनत्छुटकम्‌ (अ) नतर (न, जःभ, ज, ज. ल, भ; मतिः ७ ` १९) 


निजभ्ुजजालगः फणसहस्रधरःफणिनां 
पतिरपि न क्षमो विलिखितुं न च वणेयितुम्‌ । 


७0८ -- 7 
((-0.58185\/81 18/18 56165. 14111260 0\ 91 /11/1(1181<51111| २656861 ^\6806111४/ 


0 


९41 


द तिजितचन्द्रिकं कुचनिरस्त कनल्छुटकं 
तव वपुरस्य कि पुनरहं भृशसन्दप्रतिः ॥ ५० 


=. ॐ(- 10 ( 3) (57. ८ -ॐ50 (®, =) 14. ॐ, ॐ. ०४, क; 
५, ° 7 : 10) 
212" 18 @ 1 कथकर: (कयम तो) 92099 40 21 ।जफी त (7 
(15८9 54528८07 = ज क क1८0 क ॐ 9/7 कणा ५7 ८2 | 
5८15 @ 5 ०0 क 70 95 ऋज 54८ = 
550 ०१८ त 10८ । ॐ/0 (11/50 272८0 (८ > 107 %८6.5- ॥ 50 


(अन्वयः) - अम्ब | निजभुजजानगः फणसहलधरःफणिनां पतिरपि 
विलिखितुं, वणितं अग्रि न क्षमः । चतितिज- 
चन्द्िकं कुचनिरस्तकनत्कुटक तव वपुः भृशमन्दमतिः 
अह्‌ पुनः किंम्‌ १ । 

(०/0. ऋ. "` 1/1 यद्य 7० $" " ,निजमुजजालगः) नान्फा.0 (21 
८10 ०9 न्न (८०.5.0८ 8 5, @. (+. छ. © (न, ज, भ, ज. ज। नना 
&95.ॐ/ ऊ ० (कन्त ५८0, = 52८ (ॐ, ०४७४५८८, = ॐ. (514 ०७००५८7 
(५, ००५) 7 ; 10७४ 2.215.299) ८/0 ॐ 5 ॐ... नान्न 
८1078 7 8.5" 02/८2 @) (11158 859(4(0 = (1.9 ॐ ऊ ऊ च्छा ८ (17.00 


"ऊ 5.5 ((-5^2 (ॐ) 57.92, 5/2" (कनल्युभटक (अ) नतक) छाज्ण (1 
(15.00.51, 


(@८।7.) 572५) छना (द्यकषज्नातन श्तं 


0०००21८० = =-2४८90 ८2 56४ (1०9८ 5.5 = 865०७910 ० न्म ॐ 


०11¶9/6न्कऊ == $> ८/,5.#5० = 2८८ 99/19 == 9/7 0 कुन्छ ककमा 7 
०/एन्ण्ीक कन == कज्ज = 91 1.0.790 ४. = (द 6/8 क ००५१न 
9०४ >८.ॐ ॐश्ठा @िज्ण 7 9८7 6 @िनत्ठा 0 5० 0८/12, @ ५८10 प एऊना 7७ 
68.57.09 %८%क ऊ (1८1८-८ _ (न 7 0 @८ क अन्ना = % 69८ ८1.57 0 (जाना 
2 श्छ 996८6 न्मी ००५१ ०/(एृच्ण्णी#% ॐ) ]0/10.909907 का त न् 528 
=-21.29.0 >च्छा अ का ८ 1600397 ॐ 09/८7 (न्धन्क 2167 ! 


((-0. ७४82581 12/18 56165. 01411260 0\ 91 /11/1(1181<511111 २९56861 ^\6806111४/ 
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51 
हरिणी (गणाः -न, स, म, र, स, ल, ग यतिः ६ : ¢ १ ७) 


न समरख्िलं गेयं दिव्ये्निजेःपर्धून्वतीं 
मधुरमधुरसतन्त्रीनादेस्सदा मणिवल्लकीम्‌ । 
करक्रिमलयविभ्राणेयं प्रभाजित्चन्दरिका 

चकितहरिणीप्र क्षा" भूतिस्तवास्व ! शुभं क्रियात्‌ ॥ ५१ 


90070 (6, 7४८, (0) प्र, न, @४, ऊ ५): 6 : 4-- 7) 


ऋ 57167 जी >, @ +,५।८८ ॐ न1529५./7 (न @? ८117 ॐ 0 91.2८2 
6.41 ( (0.10 (4 ज. 9 517 7 5299४०४. 7 (८ क्ठगी ०७४०४४८४ ॥ ` 
1 5 119059५7 (9८.17 कपत्रा ८८0 (1८11 9 ॐ = 02/00 
ॐॐ 5) ¢ _ _ ^ „ 3 ् प ज ॐ क = 1 ० ` क) च 
ॐ ॐ) 2170 जरग ८120 कै, 1/7 ॐ कीज 53117८7 ८॥4 = ॐ(.10 ॐ7८./7 5 ॥ 


(अन्वयः) ~ अन्व} न समरसिकं गेयं दिव्यैः निजैः मधुरमधुरैः 
तन्तीनादः परिधून्वतीं सदा मणिव्छकों करकिप्रलयं 
विभ्रागेयं प्रधाजितचन्द्रिका चकितहरिणीप्रक्षा तव मूर्तिः 
शुभ क्रियात्‌ | 


(6(%. श्र.) ^ 7५८60 जि ०० 3 (न समरसिलं गे) जा. 
@ (1८17 रता (0.5.71 2.ॐ (5) 9८, 0, ८१०9) (न, स. म,र, स) 
250 = @0.ॐ। = ॐ ध्वा का +^ कफना ५८१८०. = &(ए 9.20 @०७४५(८) == &८0 
9८4 6०७४५१८९ “/ ००८८0 ® 5४10" (न समरसिलं), "*(3 ४५/८0 ॐ ५१७०५११" 
(गेयं दिव्यः). "" >> : ८ 110 ॐ 0 9/9 ८2'" (निज परिधून्वतीं) ना ®" ८1.50 9 
(८८०८050 = (८८3. = @)@८ -. #कछ( - ५ ऊोकन्णला (७: 4 : 79 
7 0/5 97 +ना )८|८८ (ॐ .795ॐ).7.क1, = जन्या > ८/7 50 (3.30 02.10 
(11.237 4 ०1 (109. ऽना ८४ 11.0.05! >000ी्ण (हरिणी) 
जा कण (८15 2 4 /. 








1. वीक्षा - व, [.. 718/241358. 717? 


~~ ~ ~ न = क र == ~ [व ~= क 
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पू 
¢" 
1 
। 
प 
# 
| 
॥ 
#ि 
|, 
॥ 


को ¬ = > 9 त निः जत कतः क कः च 


[क ), 
1 \ 9 


कै । श्वी 


(~>117.) 59 (100. 29 0 (41८1, (८2 (1८02. 
८47 (--504जफजा, ॐ ८10... ज्य ज क/ (75०0 16 &0.4 60 लाना 
(विन्य 75४ = >. = @59/ 50 ८८ @1 (1:5८ 1/1 1८0 
(090८6८0 == क न्कोन्छफरा 6५५ = ऋ कको + जला 76 „97 71 कोक@ोकत म्णा 
(9.८ 11 1.-9.1 ८1८2, = कर्ण ७91 (90८११७४ = ८) 6 60@/ = @ 60/69 00.20 ५ |; 
16/28 = @(ण्णा = (1 कणीज्ज (1111 ॐ05/०9१८4 2 ७9८ ५५.54 ८0 
जीजा 2/@(0 > नण ॐ! 9८7 91८9 3110 ॐ 2॥/ ! = 67105. ® ज) ०४०४ ॐ 
79) ८ - ¢ ८0 


शिखरिणी (य, प, नं, सं, भल्ल, यः; यिः - ४५९1?) 


यसान्नासाभील्तोहूगतकरूफभरे जी वदिगसे 

भरटभरेणी यावद्भ्रमदल्मनेत्रप्ररिमणा । 

व्रिनालाङ्गयागन्केष्टिकटतरवाहापएिखर्णी 

विधेयास्सनिध्यं सप जननि { तावत्सरभयस्र्‌ ॥ ५२ 
क्षोकीकण्णि = (५।, 10. @, ॐ, 1, ७, ०; ८4; - 6 : 11) 


८.१८6/7 (5 7 9007 = (13४ क ^^ = + 1111८37 = ७5 0197. ८6 

८1 - ॐ (् कण्ण ५17 91.5८4 10 (एज्या (3/5 5 ८0 ॐ(१४।7 । 

न१ ¢ ७४17 21८17 #ऊऊ = 5 ०75८ ॐ (17 @0) 0 ॐ तीरम 

०9.3.50 किना # (95८ 119 (610 @ 5/9 † 57 91 जण +@४य | 


(अन्वयः) - जननि! नाप्ाभीलोद्‌गतकफभरे जीवविंगमे यमात्‌ 
भ्रमदरुणनेत्रधतिभया विकटतरत्ाहाशिखरिणी विनीलाङ्खी 
भटरश्रेणी यावत्‌ आगच्छेत्‌ तावत्‌ सरभप्तं मम सान्निध्यं 
विधेयाः । 

(61८0. =.) = 01८67 (® 7 @107 ($ 3607. ऊ (यमान्नासामीलोद्ग) 

नन्छा 41117 ककण (0.5.71148) = ५॥, ८0, 5. 67, 1 (यमनसः) 

नन्व @.ॐ = कच्छा त ऊन्कना ८८0, = @(% @ १०००४८1८, = @(% 


((-0. अ8।25\/81 ॥॥2/18| 56165. [21411260 0 91 ॥\4(11/11181551111| २656816 6806111 
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2) ८4 6०१5४५ /12. (4.11 7 7/5 7 >141 (¢ ४: (यमान्नासा प्रीतः) ७755; ! /62 31 
जा 5) ५1४८ (6 : 1 179 0) 20.55.599 )८/. 0) 5%7).2.5/ 
छ क्णा तन (+त 7 3.471.701 (414 ॐ(85 (4) 51 10.3.31 #जन्फजा८1 
(०1.1.0).7.4॥ ††@ॐकरप ' ' (श्रिखरिणी) अ 6 111-15).7 ॐ: 


(@/ 17.) ॐ7 3044 लाक 9/८ ५५ ॐ‡.72/.55 9. 9 
7 (0 1.15 अ ॐ ८9.55 ॐ (3 कन}, 10 1 + ० 79४ 1/1 क कोका > 59 कफोला 9.9 
=--|59८ (4८ क /ॐ अ८ (८1१५7 (05) दोक 09), ८0 णरा ८ ८1 
5) +,८१ >) (क +^ ७८ ॐ, जः + नोरक्मीज्छा ८८ क6फना 62५८) द 0.0)/ 
= 3/1. (१०9०५ कना = ॐ० 0.9 जज ५, @८ - 52/८2 (14.195 
2 (21.99.097 @ नाक्ान्कज्ण =39/59/5.0@& (न्ठाज्य द्र ,. . (65 
(0500107 ज्परा 2 (2110, == 5.51.00.20/>7ऊ5(@ ८ = कणजकनी , 
= 72.५0 (0.0.5.51८0ज्मा + 55 26019100) का 
2.5 ° ॐ 5 0. 59/6४ ५9 ऊ 7 ८" 9 9८6 47 । (ना > 19.67 क। 
न 1 .7/7.5५ 15905 ज ज्णाक +90(1100 =. 


निः (गणाः न,न,र,र,+र, र -- १८) 


नद ररुररबिन्दजातिवध्रूलोचनस्योपता 
तच दशि महिष पादक्तयोः फं सथुत्पदते 
पशुपतितङ्ध्ीविसजन्नि शावल्ल भोयस्छुधा 


प्रघुरिमजयिनीं भजन्ते भिरं येन भक्ताश्चिया ॥ ५३ 
एज (कन्ण्णष(ऊनोा; @, ®, 0) प्र, 0, 0 -- 16) 


(5. (0 7 7 99 ॐ 27 ॐ) 99 ॐ 5 ॐ7 = 9४७५1 (11607 
59 ॐ(@) (0 200) @४):6 9८20 9४52५17; = ॐ(0 ०५८८०. ८ /5८,3.5, ॥ 
(11 1.92) ८०(ॐ८९ 9१ ^ @ 2 9 ऊ 77 60167' ७४३८ 10 ॐ01.ॐ 60 -० 911 
311016५0 819 ८10 8.9 (0 (3८ (ककत; 50५0 ॥ 5यै 
(अन्वयः) - मातः} रुरः अरविन्दजातिः वध्यूला चनस्य उपमा (भवति) | 
तयोः श्रिया किं समुखयते । तव इदृशि महिमा एषः 


((-0. ऽ8।5५/६1 188 56165. [14111260 0\ 91 1\41/1(1181<51111| २९७56816 ^\6806111\/ 
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मेन पशुवतिमकुटोविराजन्निशावहमोचयत्युघ।मधघुरिमजगरिनीं 
गिरं भक्ताः भजन्ते 


(७।(- =>.) "1/5. 0" (ननुरुरुरर) ना तठा 7 = (@(11 17 ऋषा 
(2.4.72. 2. 259 13 4 3 0 (न, न, र?र,र' र) ~ % ५८, 20 2 
शरःञणा 71755जा ऊ (ॐ, ॐ),79 = ना न्ण (39 (17 503. 72/10 (@55 
८ कीज -@ जा (1/0. 4/क जन्ण्जा ८ 01 1.9/0.4/ "27" (निशा) 
आज (( 19). +! . 


(2117 .} (07 50/17 ता ८ 7 (0557 ८/10 ८0901 ८2 
ऊक ॐ2/5 ॐ २. ०15०(० 41551 &.007 . = (ध) 9199 ॐ 10 2 017 को 91८1@)८ 1.7.70 
८9.02 ८0.10.507 910 कजा कनििज्छत को) (14 ^नोल्यानक्छन्ण? 2. न्णराु। 510.क 
ऊक (7 तक्छिञधपज्जतजो), कोजछण्छीन्या कोद्र जीज) 2. 09(75.%0 
< .2/1 91 (99/70 00#10 = 2 1/0 9. 2) ऽगी »०८०५०५।५ (८0 
919 ॐ/८8 (गीर ७४१ अ क 0 रछ 1॥ (4 कत कज ४८ 7.7 70 कजात 
= 3190631 (3.09 16 फरो5४10 11.7.02) ॐ :357 , 


हरिणीप्लुता (गणाः र,स,ज,ज, भ, र -- १८) 





प्रकघज।जभशोददे त्रिजगत्कृतं समे वाङ्प्रयं 
चन्द्रचूडजटारव्री चटुलापगाजयि पाटवम्‌ । 
जेतभिदैरिणीप्लुतं तरसेन्द्रियेस्तुरगवला- 

च्चित्तमूढमिदं च तेस्सह वध्यतात्‌ स्म्रतिररशिमिना ॥ ५४ 


207 ग्ण (1517 (कन्यादो; , गण, स, ग, (4, 0 -- 16) 


८177 ॐ ॐ ए ॐ 1 @ 165 7 25/48 90 5/7 ॐ ग ॐ 5 ^) 597 (6010 
3/7 5१८6५८0 
= 0.5 ॐ^- (८-7८-० 597 (1 कण 3८9 ८ +7८ _ >1८2 । 
(2९.3८9 200 । + @/.5८0 50 (न 9065८ 190.5 41 0 65 7 - 
{4677 ॐ ~ 


96 .5९/0८- 16.517 = 00.50४ 7४ 9/0 ८5५57 ॐ न" 0(0.@0 5 ८4न् 7 ॥ 
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| नाया 


5 
(अन्वयः) - अजभरोद्रदे चन्दरचूडजटाटवी चदलापगाजचिपःखं मम 
व।डनयं तिजगक्कृतो प्राक खज । हरिणीप्लुतं जेतृभिः 
तरसा इन्द्रियः तुरगेः वलात्‌ ऊढ इदं चित्तः स्प्रतिररिमना 


ऋ 


त: सद्‌ व्यता ॥ 


(510. =+) (धद् कत 297 @ (1 7 (प्राक खजाजभरो ) ७767 
23) (1८0 1 तजा (८0 ॐ 2८ 1 ॐ प्र, ग) @. ॐ, (+, ¢ (र,स.ज, ज, भ. र) 
ञ॥6ा उ") -,0)/ ऊल्ण्ण का ऊन्णना क @.0=55.25/. = नाजा) 147 56 
3.3 1 2/0 (1117 @िन्ण८-@ ना({(0.5.31ककन्ण्नाक @तन्णण^ | 
30:20 ग । 1.221.517 (इरिणोप्लुता) 97 जण ८/८ 1® 5.0.41. 


(9) 47.) (9८ 91८0 ज्मीन्छा । 15८ - ॐ ॐ ४ = >),37 (0.9.35. 
क कणेज्णजा लो 7८41 @िना 4 @नेञाठ्ीन्ा = गत७ (८० =) 5910 ऊन" "9 
ॐ 1.7. ॐ 70; 0040 9;  @>/90 9/1 = ॐ, 5/6ठ) ॐ 62 ५/ =) 9/5 &210 
7 < ॐ „^ (^ 
क)00.*90.0 (65 जाज्छा.्‌। 2/0 (04100@9। ॐ. न्णकर द्णकाना 
क 7 (11१41 1 जो (4059 क ०9८0 ८ 1.79.2/ अजा 1 @ ०/7 = च्छज&. 
3०5०7 # जज 51 9/०)1ऽ = (017 ऽऽ = 197 ओ 699 
(9/0 अ` ग जर 0 त ५८{16, 390१ :2,.ॐ6) (@ ॐ 529 9/5 #ो70 12 = @@)9167 7) 
28.20८ 11क जा ¶ क = 9! }%८" ८7 ५1८07 ऊ (८.5 .5'@ (ज ७४०४८ 
| (¢. < 
८1@0 25. ॐ (८ज्ण। 2ऊा कणन 9४101096 = 51 जज ॐ0" = .ॐ7 ८८19 
9 9 + = [न [) 
ऽत 5) $ ॐ 0५11543, अ८- च्छ 1-9@) णा ऊ >,८५८।_ (८ 
2) „9, 


णादृ लव्िक्रीडितम्‌ (म,स,ज,स,त, त, ग; यतिः - १२: ७) 


मा खञ्जं सततं गुणविरहितं वक्तराम्बुजालोकने 

वामानां बहुभेदवश्चनकलावंदग्ध्यसीमाभुवाम्‌ । 

मूते सञ्जयतात्तवाम्ब ! विलघन्युग्धेन्दुचूडामणौ 

तद्ध्यानं खलु दष्डृतेगहनने शराद्लविक्रीडितम्‌ ॥ , ५५ 
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(11.112 ॐ (८८, जेण, @+ गण, ॐ, ॐ ऊ; ५८,ॐ; 7. 7) 


८0 97 @ 1८ ०८.4.17 = (कन्छोक्णा 7 > ¢ .,:0)} ॐ10 > क ¶ 161 | - 
(2 9/1 586 
3017 (07 @ 7 (0 (1.20) -° (34.951 (@ 7 (® -5 607 @2>1,%5क 50 
601८7 ( 8/7 ८0 । 
060 .59,2891 = ला ५1.7त 95517 2८4 (4 = ग7जाज ((6ॐ#568.5551 
2८ व 1(@िष्छलना 


\- 
ॐ.ॐ5 51.110 ॐ.29)/ 219}, (एक कज्ण्णा @.0/5 9 न 7.1 5४- 
०71 1}..310 !| 95 
= \ 9 ॥ 
(अन्वयः) - अन्य { वहुमदववनकनावद्ग्ट्छसीमासुवां वामानां 


ववत्राम्बुजालाकने सततं सज्जं मा विलसन्पु्वेन्दु 
चूडामणो तव मूर्तो सञ्जग्रतात्‌ | तदूनं दुष्कृतण- 


हनने शदूलनिक्रौडितं खलु 


(७/0 =>.) = *९।५7॒ न> ८ ज०.ॐ 52 (ऊ? (सा सञ्ज सततं गु) 


नन्छा8ो0 (@)(1147र9न्छा (05.211 57 ८0, भए, (9, नो, 5; 5 
(म,स,ज,स, त, त) 200८) नद) कऊषणणा (े। कफो ८110) @( 


(0/5(4-@००४५| ८0, “*८6(7 नण @(४ 95.510 = (ऊक्ठण्णा 0 = नी 27951071 
(मा सञ्जे सततं गुणेविरहितं) नञ्ज (क्फजाकनात ज) ॥1@@५। (12 : 79 
00.015 5.390.9 } ५८1८० @ 00557 7 क. जा जा 29 = (10 .9, 8257 110 
ॐ 11150507 न्छा 1.5 = (140.9  ऊ कर्जा (1 = (>1.1,9 0.1 " "41 0 47 ०४ 
०१574 512" (शादु लचिक्रीडितम्‌ }) अजग 11 5 /0.ॐ/ 


(०८0 .) (10४0007 7 1 ऊ ०/2, = ऊन ॐ.ॐ जीन 
गा 6४०० ०४८17 ॐ @ (0 = @/5.79८9.00(7 == ०1 +न (7 ८2 == 05ॐ 
ॐ (0670 6४५) 7 ऊ & > @ 9 अ (31107 ॐ10 न®(.1@ ८0 नान्त कना , 
@ ०८2 (19.005 0 ॐ (7 ठणन्ा ॐ 35०४८, 5०0८1 ऊं (4 ८ २ न्ग ॐ' 
30००96४ = ८17 (ॐ 31०11 011०. = 2 छण (> = 5५/11 
25० >५,०४ न @/18 == (छत न्करन्णकक = निका न  (|@6५9ब् 
@9 697 0417 ८62८ ८ 110 कर 05671 8/1. 


((-0. 98185811 488 56165. 14111260 0\ 91 \41/1(1181<51111| २९७5686 6806111४ 








॥ 


१ व 78 


॥ 


`. (19. 9 ०0०9820 + 8; 2.19 3 914...3. 8 1.1. || ; | 


~~ --- - 


१ 
मेषति {~ गणाः गः यति, ॥ ॥ ७) 
विस्पू(जता (गणाः य, मन, प्,र्‌, र, ग; यतिः &: ६: 


यमी नामारन्ध्राद्गतिपुपगतं वायुमन्तनिरुन्धन्‌ 
सदा यः प्रोदश्चत्पुलकभरितो वासिूर्णेक्षणस्ते । 
वपुष प्रायत्यस्व ! प्रहसि१ शस्द्मेघविरफूजिताभं 
गुणानष्टौ सोऽयं भृशमसुलभान्‌ संलभेदाणिमाद्यान्‌ ॥ ५६ 


(2८0 क 9 नो) ८1८40 57 (ऊन्व्क(चकना- ८/9 ८6 (®, कण, ध, ध) ऊ 


५८/ॐ. 6:67) 


५1८6 @ 1 17 9.51 7>2 > ८०८155८2 = 5/7 ५|1८0..47 (70.57 
70. ५५८ (12.717 9 5८/51 1703. 
2५८7 1१ (40 कठ अकवा ग (3. 1 
७॥८ | ५4 ! ८१५१८९८ ।4 (7 2/0 न > 
थ ् .‡ {31८65 ऋ ने ४८१1 {1 ॐ 97 ८८2 
ऊञ्छिण 7 @ >} ^2)८ 7 3 जे४7 5५1८0 (15 109४-०.7८./7 (7 
०१८0०४८ /.517 57८67 ॐ1/76 ॥ 56 


(अन्यथ) - अभ्य चनी नामा रन्घ्रादुगतिष्ुपगतं वायुं अन्तनिरुन्धन्‌ 
य} प्रादच्चत्‌ परूलकभरितः वाग्पूर्णक्षणः सदा प्रहसित- 
शरदुमरधमिस्पूजिताभं ते वधुः याग्रति सः अयं भृश 
अद्युलभान्‌ अष्टो जणित्रायान्‌ गुणान्‌ संलपत्‌ । 


(अक. अ.) "५,66 ( कण द्रि ा.5#' (यमी नासःरन्ध्राद्‌ ग) 
छा्छा. (ग८11401 जिक्र (40.5.01/40.5 ५/८, ^ क. 0. 0 {य,य. न 
स, र, र) नान्ञा.% र अन्यम /ऊष्छेका ५18. @: >@(.५०००५ (८2, ५.८6 
50 000 0 0.31. =6),८०८4465910 भव ५1८09 ॐ. 9 5,57 (यमी 
नासारन्धात्‌ गतिसुपगतं वायुमन्तनिरून्न्‌ ) अर.) ज. 2.200८ त्रम) 
५,.ॐ)००५८) (6 < © : 7 (2.201.599 ००.) ८ (10 @.‰9=ॐ.% 41. = नान्म (59/ 
८4107 .5/ 3.11 022 ॐ८141.49{9 3,7 ०5) ८ 1 -‰/ 67.(0.2 %1% ऊ कणा ८1 
01.10.04 °3८09 761 1(49 ॐ 50 " (मेव विस्फूजिता) 97क6ण 11८, 6.00. %!. 


०0८0 -- 8 
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( >111.) 70) ५1८4, ८1.10. = 7" = 5५ 
2 520८ 1158447 क (105) 7/1 109 709, 5191 1 त्र 1 + भीन्छा 
91601 344 = क क्रो) ऊत क्रीज > जं (जा ->0-5 
(2 (65(1/0 900 कथ = (नो =५१ॐ। = (6५१7 7 >, 5 नो 0१५10 = ०/6 9५9 
20/05 कन्न (0. - व्या ५१५८ ५८11, 8८04 (न्जन्मन 


०८ ` (45 3८90090५ 9५) 2 न्ठा ॐ (9/(@9 


131 /7 21८0 = ॐ ८17 5 ॐ ॐ.77 0 . 211 1८ (1 1८ "८ ७५7 ॐ 
०८ - 050५ अतज -ऋन्छी८0त ((/7.ऊ@9५) = भ],८ (८7 55.85 


ऊर्जा ८८८ @। 1/70/@ॐ 0 ' 7 . 
सुवदना (गणाः म+र,भ,न,य, भ, ल, ग; यतिः ७: ७ : ६) 
सन्त्राभिन्नाय़लागरूतिल कङल।रम्याय एभिने 
वागिशे ! तावक्रायापहूत नव" शश्च्चन्द्रातपरुवे । 
नित्यं छमा नमस्यं सततविनननाक्नोक्रस्पुवदना- 
चूडारत्नां शुनीराजितचरणयुगाम्भोजाय वपुदे "! ५७ 


ड) 


५ 4। 


निण-ग्डेा न्या (कन्त ञना (0१ श्र, (4. ए, ८१, 149 61, क; ८1ॐ; 7:7:6 


८0.50 7 (97/57 ८4 (40 6४ 9 ॐ 5 > 907 (117017५) = 160 2 
010 कर 5700457 ५।17 ८1900 5 21905050 (ज 
9 5५/८2 @7 ८60 (0594110 ०.4.550 9 7 कना ऊने 
00-०6)/ 5 
@(-7 0 5710 07 @, 5 प्र क्ण ८{अ.7 (22110 @7 ५८ ०,(|न् ॥ 


(अन्वयः) ~ हे वागीणे ! अपहतशरच्चन्द्रातपरुचे  मन्त्राभिन्नायः 
फालागरुतिलककलारम्ध्राय  शमिने सततविनत- 
नाकोकप्युत्रदनाचूडारलनांशुनीराजितचरणयुगाम्भाजाय वपुषं 
नित्यं नमस्यं कुमे: । 


प 


` 1. दयत्तिविजित व. [,. 718 / }/88. 717 
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(न.. ऋ.) "0,5.50 0 (9007 ५ ८4 1 कण क" (मन्त्रामिन्नायफालाग) 
आच्छा. @र८८॥0 जीजा (८०.5.98 ८6. ध्र, (4, ए, ८, (+ (म,र भः 
न, य. भ) 9८ ~ग .2/। ऋणा एकन्छजः ५८/12. ॐ @.09 ००००८१८०, ॐ 
5८4 695४८10 (00.31 7 1900 1 ८/ ८1. 5४7 (मन्त्राभिन्नायफाला) (= 
ज %.2 ० + «ॐ (आ) गरुतिलककला) ८०८१८ ८ = (905 (रम्याय शमिने) 
नाना ८ 16091 त711 5) (4/6 (५/५, ® 6»८(7 : 7 : 65४ %1.70/8.5.5०2.5 
८८८ (ॐ .7ॐ% 7.4, = ना नर ०/ ८10 30.57 70/15 @.9.5 20" 
जा (4.9.21 क 9.6 ग7 ८ = ८.2.79. ऋ == "ना -००/.8/ 1 " (सुवदना) ` @7@1 11 
८15). ॐ! . 


(© 47) 5/7 ®= 977५१ ऊर 7 6४ दिना (न= 6.87 कोध्रन्ण्ण 
क व 0.2 5४0८1 = ५917 7 > ना ¶ = (66.80 ०४०७।९८।८0 ५1८, 6.90 
८११८ (८८ ८ -+र(@ .ॐॐ०*कऊङ.2.0त7न 29 {(0कत ज्मा. ५१८८. 
2/८ ॐ ८/1 नो1 ना %:1 ४८0, 511 9८1 । 14 ०/6ण्ण (51 (& ८८ 3 ०४५ 3७४ । ऊ८॥ 
01 जअत 3/0 ॐ 3 9 जधजाना ॥.ॐ9.5/5 ॐ कमम 5 +ना 10 
~ 4.2 ० ®= ८६, 2 ॐ ०,८१5.37 1८680 6०१५।६४।6४). ५1 .%/7 ५ {10 
ॐ लाजा २ ऊण ~ ॐ. >. 21.9.52: 67८4 514 1 311 कष्ण क + .999..45 


(0)ऊ 2 -2 ॐ 3 ०/।1 (८, 
सग्यगा (गणाः भम, र,भ,न, य, य) य; यतिः ७: ७; ७) 


मागभावुययायं मुनिनिभृतमनः कामेणं रसराणा- 

मी शत्व प्राप्तवन्तो तव कथितुगियिं सा हि शक्तस्समग्रा | 

वक्त्राभ्भाजे यदीये वसति नवमणिस्छछग्धगङ्खन्दकान्ति- 

मतिस्ते वागधीश न भवति कतरस्तस्यधातुःप्रभावः ॥ ५८ 
लोणक.ऊप्रत (कथ्यचज्रजाः 2) ध, ८4, 0. ५८।१प/, ५ ४. 7:47: 7) 
10 7 @प् 7 (1 @प0117 ५१४७ ४८८ (09. (19 (८ न्ा र 541 ॥7 ८0 जा ८ 

107 61 (7 ¶ ०2917 0 

सॐ ॐ 9५८8 (1 (7 (43910967 ,ॐ ॐ: ॐ (61 (१५, ॐ४7 99 


ऊ, ॐ0 ४४८८० 7 । 
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०८.50 10 21.47 3 तु ५१५ जाक @ 99/16 जरी ८ 5%(् ^ 
७5 अण 6.8 
९07 ॐ. अ 3 ॐ 60/17 ट 29 (5 1451 ॐ. नो' 3901 7 &!:- 


(1(71.47 © || ०6 


(७/0. ऋ.) (८07 द्र" (17 9/7 ५८५।0 ५.7"  ( सरो मालु्ययायं ) 
नान्छा 7 @(1८त जीना (०900119 (०, 0. (4, @ ८१, ५८१, ॥+ (मर, 
भ,न.य,य. य .%70८। धा (८) श्ण 51 मछ ५१८, 01.951, (7 7:7४ 
0.012.925 4) ८/८ = (#,005.%.00.@!. = 57691द60/ = 110 9.765.597 0८2 
255 27111193. (7 ता (((.% ॐ ॐ 3; 52501 (4 (211./7.0 ॐ 
८"न४८ ॐऊ.ॐ3् 01" (सग्घरा) अन्म (118).0).1 . 


(@(47, } 9५7 > 8०9 = ॐ 3 ००/७० 3८ । 570 ॐ (00 1८.८0 जीजा 
ॐ 77 (06200 = (1/0, 4 ॐ), ® 3911403४ = (८ ° ७95४८१5 (11 ७ 25/05 (ॐ८2 
@( ॐ. ८11 4 नीका ऋत 0 करक २ ०9८ ८ २.७ क्‌ ॐ (> 9140 
61जफ.०, 93.90, <| 9७०८ 0.5 = ऊक @५।, = (1/3 >10 अनीचया 
2.02} 9111 ८103 (८0 9१ 3५८0 = (0८, (ॐ 1८; क 70969 (4521 ८6. ‰0116, 
{51 ८ चजागन्ठा = 36०७४6०0 650/ऊ = ऋ 17५८6901) = © (410) .¶। जं जा 5,79.55 
7 कण्ण 61 49.00.400. = @ ०००० ५।न) (9८ 3709 160699/ 9 = (6550 
ना न (14150 जग 6 &। ? 





णशिषदना (अ) सरसी (गणाः न,ज,भ,ज,ज, ज, र - २१) 


निजभुजजजंरीछतपरीरङचातिच्देपगृहन 
विजितमुघारसालपितलील मनेकविलासभासुरम्‌ । 

स॒ दहि भुविभोगमेति सुदृशां च ततोऽयुपद परस्परं 
एशिवदनात्वतम्ब { ददि येन शुवि चतिसस्युपाखसे ॥ 


ॐ मन (2) कग न्फ (सत्वा ए। कना: ®. @"3 4, ®, @. ¢ -21) 
92८19 ® शर ऊक (1८०7 कअ 7 .क (6८. 7८) क, 050 


न? 295 न४-०.क7 ( न1"07 6019.5 कछ ००८06865 ॐ 90 ०४7 कोए; 1.10 कोए -० ८} ॥ 


((-0. 98185811 488 56165. 14111260 0\ 91 1\41/1(1181<51111| २९७56816 ^\6806111#/ 


` = 


61 


ग' 0 ८ नी @८।7 53८69 >°. (८ = 73. 1 ऽ5/८0.351८ 
14 ^ 3८1 ८2 
ॐ @ॐ०। > ® 7 4 ०110८014 4 >70८9.ॐ ७८: (17 ॐ ५ 10.2. ५ - 
(179४५, ॥ 59 


(अन्वयः) - अम्ब] येन हृ शशिव्रद्ना छख उपास्यते स हि 
भुवि निज्भुजजजरीकृतपटीरकुचादिदृढापगूहनं तिजत- 
सुश्चारमालपितलीलधनेकविलासभापुरं सुदृशां भोग ततः 


अनुपदं परात्पर च णति । 


(७167, ऋ.) "“9 (1 7 @ 0? '" (निजसुजजजंरी ' न 62 0 (@८ 
(170 0.9.7/ ॐ @, ®; 14. श. &3 {9 (7 (न ज.न.ज.ज.ज.र) 
2941 अ ध अच्छा 1 5>नान (ऋ. 9),7 1, = जान्मय36/ (10757 
(3 57.211 री 5. 2८011583.37 (0 51(1(0.3.5/%5 ०5० ना केम 0 न्या ८ ङ। 
99.051 (=) गण्ण्रनरफ (शशित्रदना {अ सरसी) ०८11 5,00.2; . 


(@(47.) क १८! = नान 75) @ध) 1.5.55 >.7.50 9/9.9) 
५।.7ज  &जी.>८ 17 (90.2५) 7, = 2-(17 ४5८ 111@ 5.97 3८", 
31911 ०७४39 ८ /अ१८१०, न्म ॐ (ट६।अना तॐ (6 @ॐ5 + ८) 
८१८.८ ॐ (उका ® क्वण _ /%ोनः अन्ना ०. 69८ 5.97 ८0(75 @ ८८4 
८6 @.2)/ऊ +प्वन्ण 59 55.359 >,८{८0, =| (0.45 = ॐ 6951654 
न @952 नणनाकछा(॥ उ जनीक5फण ककन 410,  (1न90.क कछन्णण 
9 जण ॥ क 1२ ज जीजा = ॐ@,0८ 162८1५८9 = 5८7 % (2 ऊ 1 1.7.7 ५1०५.@)9न1 
2975 ॐ" = 3209 ऊ = (3/८ 1.7 32/90 {6 50 (704 = ८0८ 


(9/८ 4/1 (एन्छोम7 6०८ - ५४ 2 ०} ऊ ७८177 4 ,9, 6) ४५१८ 
@/1.02/%).027 (7 
चण्डवुष्टिप्रयातः (गणाः न,न,२्‌,+र,र+र, २, रर -- २७) 


न युररिरुररुप्ररोषो भवेत्तख सर्योजनोवरयतामशनुमे सन्तत 
समधिकतररूपरोभोजतास्सनितवामालकास्सम्पदश्चाति यक्चेशधराः | 


((-0. ऽ६।85\/81 12/18 56165. [14111260 0 911 ॥\4(11/141181551111| २6568।© ^\6806111४/ 


62 
भगव्रति! किमपि प्रसज्येत यसिन्प्रफुल्लासिताम्भोजसित्र :प्रकाशषेनः 
प्रतिकलव्रिसरद्‌ याचण्डवुषटप्रयातः कटाक्षो ऽस॒तांदण्डकस्तावकः ॥ 


र्णा 5/(9}, ८4.110 ८47 3, (5, ©, 0, ्, 0, 0, 0, ्. ०9 ~ 270 


05 7/0 1777८508 ॥ ऊनी" (1895 ,39४५। 

जणे @ ०/7 @ 3 (7 9/1> ८१ॐ 7 (05 .(‰/ 5.5 120, 5८ 
न४८0.9 ऊ ॐ( 7८ 3 अ 7 {3८.40 (ऋ) 91617 नए 9.75) 

21 (07 ७0 ॐ (7 जज 1. = (7 क ५,(3ऊ55/ 7; ॥ 
(1%59/.2 । ॐ८019# (190) १५, 

८१>016 ® ८ (८ ४७४ जए ॐ7 (6081 10 2) (6 क न्प् : (प्र ॐ /; क 27 9/5 ~ 
(10 @ 5०४ नक जण 9५१7 ऊजा 60(0) 9},८4 (101 ५/7 4; 

ॐ 11 (5 ऽभू, 15 १४.50 (0.4 ण्फरण( -9नोो (7 91%; || 60 


(अन्वयः) ~ हे भगवति ! प्रफुल्लामिताम्भाजमित्रं: प्रकाशं; प्रतिकल- 
विसरदृदया चण्डवृष्टिपरयातः घनः तावकः कटाक्षः असतां 
दण्डकः, (अपि च) यस्मिन्‌ किमपि प्रसज्येत तस्य नुः ऊहः 
अरिः उग्ररोषः न भवेत्‌, सर्वाजनः सन्ततं वश्यतां 
अश्नुते, समधिकतरखूपशाभञ्लाः वामालकाः, 
अतियक्चेश्वराः सम्पदश्च सन्ति | 

(०10. ऋ.) 51210005 37 (ननुर रिरूरस्य्ररो) ग न्ठा ॐ, 

21117 न्णीन्ण ((60.5.0 (@.5) 6, ®. ध. 0, 0, ध, 0, ध, 0 (न.न.रर, 

र,र,र. र, र) => देण (। अण्ण 5।कन्फगाऊ @,995).04). 


नन्ण(न४ (107 96357 7/0 = @ 6. (19 9 (८ ( => ०४५ ॐ 


2.701.595 1 0 ना (1.5 3। +@ ॐ. (5८6. 11 1) ©1 (1/0. ५ @८ क्ण 


नना 2 (@ ०. " ऊन्ठ1८ 5८0" ( दण्डकः / 576 (111 3.0 1. 


2८47 .} 72५, । 106४7 /# ॐ (291 8एठा (17 (0687 ५१ न्घ 
ॐ 45 

(क्ण ८कल्याकन्णा क्षिद्र भिन्णीन्छा को ज्ण्यादकातन 0060744 957 00/00 

0८, %,9, ॐ(क्फेन्णण (+ ०८ 1८05940 0117 {0५109 ८0507 @.2 


((-0. ऽ8।85\/81 12/18 56165. [21411260 0 91 ॥\4(11/14181<51111| २656816 6806111 





6 
न्प ८ तम 5५059955 .5न्८- वी 17 9 6/८, 
८0 007 क ॐ =. (1 ऊर्णः. ८0 2 00 567 29 अ (८{ (^ ८१५ 
16.33 (05 53991ऊ ‰ (15४ ऋ । 69८१ न्म 9 ॐ 7५1८६ 3 ॐ" ८१८५ ००८५० 
ऽता 7 =+ = (0.1 ८ -{- 7 557 . -2 5४5 ॐ .ॐ।५ॐ. 21 >, ॐ 
31८13८40 310 ०/@८,८00 कोना क! = => ०,(%ॐॐ त % (1 ,7.9 
५८।८ 67 ९८१ ५५ © ८न्का ५ (८०, 5८4 जण्ण ॐ (ऊ 2५५ @) = > ०।(८८ ८९ 
ॐ ८ _ ॐ ॐ) 93 ज 
समवृत्तानि समाप्तानि 


अश्राधेसमवृत्तानि" लक्ष्यन्ते । 


ओपच्छन्दमिकम्‌ (गणाः १, ३ सःस,ज,ग.ग - १९१) 
(२, ४ पसः भःरःय - १२) 
सथ्ुज गगनादि वस्तुधात्रा 
पभरं यत्तदिदं न केवलं ते । 
प्रथयस्यनुभावमम्ब ! मुग्य 
तदुपच्छन्दसिकं च वुत्तजातम्‌ ॥ ६१ 


ऊना 1159 0.990क510 = (कञ्व्मष्चकमाः 1, थ कण, तण, १ + ऊ 1 1 
2, 4 नण, (4, प ८ ~ 12) 


८७८१९ ऊॐ5@7 8 ००० ॐ 57 क्ण 

००८10८2 ५5.55.52 ७ ५०५००८० ©७.ॐ । 

८ 5८.1.5५ 100८ 107 ०४८०८०८ । { (०ॐ५/८6 

91115 56.5नऊ८0 न= न(05.5297 5/5 ॥ 61 


« प्रथमाडधिस्तमा यस्य तृतीयश्चरणो भवेत्‌ । 


रि ^ ~ € ल व्‌ ५ 
्रतीयस्तु्ेवद्वतं तदधममणुच्यते ॥ (२. ०. 3) व॒त्तवाति्तम्‌ 
0-0. 5वा७५३॥ 1121185 61185. [21411260 0\/ 9॥1 /11/1(1181<511111 २७९5686 ^\6806111#/ 


04 


(अन्वव्ः) - अम्बर! घरात्ना यत्‌ गगनादि वस्तु सभरं सखे (इतति) तत्‌ 
इदं केवरं ते अनुभावं प्रथयति |] उषच्छन्दसिकं 
वत्तजात च शुख्यं (ते अनुभाव प्रथयति) 


(1८7. =.) नण्जं०(१22 ऊ (सरे गग) ना ञ्ठ 7 (@ (1117 न्न्य 
(1/0 ॐ ,71 0 7,93.2) ७1००८ - ८, (८0.4.01 /@. (0.95) (6.9.21८. ९/0 797 ¢ 
(47 कन जजीत्ठि =, ०1, जण (स. स. जः जान्छा ॐ. (ल्ग) कन्ण्णा 
ऊल्करजा ५८0, शरत्रन्य्णि @/844.कजध{८0, शित व्यण ^ 7८0 ८17 5.9.5न्म 
(0.9.01 18) 0111010 ८, (समरं य) ०759115] श्रित न्छण (6.2.7/८6 
(एतष्ठाकत 10 (11 9.9.9.0ककन्य जो, ८4, ध. ५८, (ख. भम र. य) जात 2.7 
(एत = कञ््ता । ककत 010 (ॐ ,7905,5)00.5/ आच्जन 1 € १ 
2 4 -ग्7ो 147 कदाजन) (+ लक0 301) 11 10.0.21 1४ 
ना (4 ॐ ॐ1 9 5595714 ८4.9.71 उरोज (44 = 7 4कफी 40 ( जपच्छन्द्‌, सकम्‌ ) 
67 उ (19/41. 

(007 .) ॐ ५ | 90 9४०५ ॐ: ज ॐ (777 ॐ 
197 20 ०8.947 = र ञ।न>/ > (कक (+७४3/त7 007 9८ 1450८ ॐ क८1 
८८ ८.4 नाश्ठा (1.ॐ 161 --@ (310 2 (ठा (6 2209 ७) (06४५१८1 57 7) अ ¢ 79.) 
०1.57 ऊ (गिक नौला 2 ने।क्ठा( -/1 10. -> 9.7 ^ (9106४. ७, 
श्र 09161 6०914 = 1 4" 7 10 = @०१.ॐ> क फरो. © 7 (क (1 (42, 
2 न्ाॐ ऊक @८0ज्ात 35४८0 -श्र9ो0 2 कछ (160८ - 49.070 
ना ठा 0 5 ॥.ॐ5५,ॐ ऋ 0 २ न्म ॐ] (0 1) ०16५9 ज्छा (650 । 0601 ,4,69 


८62 0517 2.021.041 


अपरवक्त्रम्‌ (गणाः - १, ३-न,नःर,ल,ग- ११) 
(२,४-न,ज,ज,र- १२) 
न नरि लगति मन्मनो हते 
निजजश्सा तव रज्यति श्रिये 
विजितमपरवक्त्रमम्ब { ते 
सततनिवासनतया यदाननैः ॥ ६२ 


((-0. ७885८81 18/18 56165. 1411260 0 91 ॥\4८1/11181<51111| २6७5686 6806111 
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2110 9,5.50 = (ऊन्व्णाणकना म 4, 4 - @. ©. ¢, ॐ. ऊ - 11) 
(2, 4 ~ 5. &, &@. 0 - 12) 
0 5175४5.ॐ (65८0057 98. 
22 (7 ग: = %9/ (0 @५ॐ (7५. | 
०0) 9८01 10 9/5 ¢ ८०८८८ । 3.5 
6१55 रीता को" ८/0 ८.3 5505; ॥ 62 


(अन्वयः) -- अम्भ} मन्मनः निजजरसा हते नरि न लगति ते 
[क ष र [| 
सततनिवासतया यदाननं: अपरक्त विजितं, तवे परिये 


रञ्यति । 


(अ. ॐ) (5 24 ० (ननरि लग) नन्नम.2 @(+८17 कीज 
(0.9.291 17 -9,9.क उक आ (४6.9०1 ,@.ॐ 1 (ट 9८2 1 । ' ~ +र @ ऊ. 77५) 
5» 5, (7 (न. न. र्‌) अच्छा.) (53.70 क्ण 1 0,न्कनो7 ५८/10 ॐ (0 अ४८छ ७४ ०/ 
८112, (ॐ (5०५१८ 7).> ॐ (निजजर) अ => 0 दिधर ज्यो ( 7 ८2 (17 5.3 
2) कजा (0.21! 8 > ट 4८0 (107 9 दजन ®. @. ©). 0 
(न, ज, ज. र) 29५ 1 नाक ऊक्ग्जफज.न्क5 ८12 @955)0).%/. 
नान्ा39/ 1 5. 2 € 4 9५4 1111 ॐ 5/ऊरभ ॐ (5०78५, 11 
८0.9.70/0 = 12 अ (4.5.515 ऊन्छजा ८ 911... = =>/14् ०5 ॐ 2 
( अप्रवरङ्त्रस्‌ ) 31597 (८1 ॐ. ॐ। # 


४] ५ ५ [ ् न 
57 (०५८५ † = 67 ०7 @॥ 59८ ८ ८05८9 (८ ॐ 0 ०५5०८ _ ¢ .ॐ (76 3१५96 

©> ॐ १ 7 * 9 * ष [॥ 
29000 {00.96.07 ( 1198-7 0 = ॐ१८ (© ०४/47 41 1 कि नाककञ, = (607 7175 
51.ॐ% (9, 909 .८कपीन्ा (0 +* "कका न) (% #7060न795 2 नञा (1/0 9.10, 
2 ऊर 4! १,३५.1४0 019 क्ोज्ठा ८८00 @िरो'6क(10/८-(- 1. 


[6 


1441 ०.0 आनत (4.1 कान्त ७ 090 990 ४>/0८.८2 
००८१ 5.5 ,9.क।. 
पुष्पिताग्रा (गणा! १, ३-न,न,र, य -- १२) 
२,४-न,ज, ज, र्‌, ग - ११) 
न निरयहरणक्रियस्य मातः- 
निजजरगरिपदेदहिनोऽवलम्ब; । 


2241 छता०9.०॥ 12/18 56165. 14111260 0 ऽ॥1 41111181<51111। २९७5९९८ ^\6806111/ 


66 
मम॒ भव्रजलघधो निमज्जतस्ते 
भुजत्ततिक्रानखक्रानितिपुप्पिताग्रा ॥ ६३ 


(गौण 9कत कत = (कष्ण्णद(कनेा ; 1; ठ ~ ए, ®, 0; ८, ~ 12) 
(2, 4 - 5 ॐ, ®, ¢, ऊ ~ 1} 


® 2८18202 न्णण ॐ10५ 9०५ (07 5: 
9 @ @ ¢ 4 7 3200 9,15.399 (3 7 59/60) (4: | 
८0८0 (15) ॐ 6४09) अना = 91109 ॐ ॐ >, 


1 12 6४.ॐॐ"1 (5 ऊ 7 0 .ॐ( |}. 9.57 क( 7 || 64 


(अन्वयः) - मातः} न निरयहरणक्रियस्य, निजजरगर्हितदेहिनः, 
भवजलधोौ निमञ्जतः मन नखकान्तिपुष्पिताध्रा भुजलतिका 
अवलम्बा (भवतु) | 


(6/८. ॐ.) 5 2/0 (न निरय) नाऽा.7 श्र(117 जीवा (6.5 
८17 5.5. 8.8न/न7 = (5 0 ८1@.5 1 (ट 1८9 = (17 5 9 @ए ऊ @ 1५) 
®, 5, 0, ८ (न. न.र. य) जन्ाॐ.7 (का (@ न्प्ल ॐ6€कना 0८0, 
9 ¢ > । निजजरग) = 67.09 (@)0 ककण ८ -7 16 (1/1 5.59. क्ता (10.5.71 15.5) 
2 @& 4८0 (17 5 ^+^@ ऊ १८, @, व्य, @, ¢, (न. ज, ज, ₹) ना न्प 5.0 
57 न्णां ऊन्व्ण 7ाऊकन्नाा ५८2. ॐ (०0८4690 ।.८ ॐ 095 5.0 ॐ. 
नण्ण5० 1 @ ४, 2 € 4 >ॐ५ ८17 ,5/ नीन (००७0५, 12, 
19 ना((0.5 ऊ मन्कना ८ 01.0.00 2॥ ° "1 {न},1 9.37 5 (7 ** (पुष्पिताग्रा) 
ना न्ग ८1150 1. 


(@1107,) ॐ7५, ¢ = ® ॐ (। रन्न (८/0 0१५८0. ऊ ऊ ००४०४ 
© >/न ® (८0.317 कपर 6/6 75 ०८१५107 क @16 ¶ ज, ०/८, 
न४ ०/0 (17०99 ८60 क्ण = 5) (0.5 कल्ण 55760 5न@/ क्न 5 7 6. 
निकतनोा८जक्न्ण कन ८0,  %-नक्ण्क ०/7 (कन) १५590 ०८. दानो 
८०८25५८ {नो ना नान्य 7 7/0 == कना 20 = जन्म ® 5>9>¶ नी 
कना (-(ऊककक्छणनाक् कष क्ष्ण - 13 ऊन्छॐ7 ५८७४८ ८, २ नण ॐ 


(1 ॐ 27 ^. @%57 (79 5” ८2८17 ॐ८" ८9. 


((-0. ७8185811 12/18 56165. 21411260 0 91 ॥\41/1(1181<51111| २6७5686 6806111 


6? 


वियोगिनी (गणाः १,३२-स,स,ज, ग -- १९) 
(२, र, = ५9 9 १ -~- ९ १) 


ससजच्‌गणशो जगच्छ्ुभे 
[3 पो न्न स 
सभरालिङ्गन सोख्यदों स्तना । 
तवपद्मुणावियोभिनी 
नयने चाुभवन्विधिःकृती ॥ ६४ 


ॐ (3017 ® (ऊभ्ण्ण कना; 1, प ~ कण) नण, @, ऊ -- 10) 
(2, ¶ ~ नण, (43 0) >, ऊ -- 11) 


77900 2 0 करन्ण्ण 31 ऊः ८1 
८47 (7 > 5/5 (5 @}>1 ना ऊ ५।०).कन7 नं४.ॐ० शा । 
5०८15 ८0 (ङुन्छण (7 @१ 0८17 ॐ 


51168 = ¶ 1८190 ॐ7.8.>5८7. ॥ 64 


(अन्वयः) - शुभे ! विधिः गणश; जगस्मरनन्‌ सभरालिङ्खनसोख्यदो 
स्तनो पद्मगुणात्रियोगिनी नयने च अनुभवन्‌ करती (अभवत्‌ ) 


(०7. =.) कणन 7 = ; ससटजन्‌ ग) उ च्ठा 2 @( 1८40 न्म 
(८०.5.9८ 7 9 5.5) ©) क ना 0.5.91, । (ट 9 ८10 5 >+ @ए ऊ @ 7१५. 
9. ग, छ (स, स, ज) जाक 9.7 (न्ड. कन्ष्ठा (द >6कन7 ८10, ॐ 
(95८9 ४२१ 0८110) न0)८40 9४7 8/9 (सभरालिङ्क) जा ञ्ा = 06८ ^ ८2 
1115 5.5 ज (0.5.7८5. 2 (ट 4८८ (1८ ॐ 71 +> ५८१ गः) (4. ध्र 
(स, भ, र) उान्ॐ.7 (कणा 0)/ ऊने ॥1क6कोज्छा [179 (१ & १००४५८10 , 
९८9 ०5८4 ०००५४" 95 5.7 1. न ज्ज न 1 & «4, 2 € 4 = ॐ) 
(17 क '६/कन0न४ (16७ 9३५ 10, 11 न (0.5 ॐ ऊ6न ८ 11.0.00 ॐ 
“9१ 5५, @/‰ ' ‹ वियोगिनी) न ०7 ८1115500.51. 


(1/7 .) (0क्५जना ०४०९0८9५ १) २.०४ ८1०9८ 5.5 


00 न ८2८1 20005५49 1.1.71 11/71 (1 2.292.641 


8 


11.00.00.5 3.1 ०/9 ने) कः रकन. (957) 5 %न7 नकन7 ५८2, 
ऋ 1 (058;7 (49५67 (दछन्ण्ाक'करन्छक7 ८८ कन कु 767 5/0 
2 5 315४८ - ८ ॐ उण ‰,5@5ो7 ८17 ->। 5901 20 ॐ ॐ 5/7 ॥ ८ 57.27 7 49.57 
30577. 


उपजाति (गणाः - १, ३ त,त,ज, र्‌ -- १२ 
(२,४ ज, त, ज, र्‌ -- १२) 


तान्तां जरार्तरयपेयुर्पी दां 

जिताजर्त्टुन्दरचिर्छ्यशुमे । 

त्व दनजातःप्रथनां हि जायते 

परोपजातिस्सकलापि देवता ॥ ६५4 


2-1-07. (ऊषन्ण्णषकगाः 1, 4 ~ 5, ऊ. ध, ध -- 12) 
(2, 4 ~ @ @. @* ¢ -- 12} 


817 0.57 2 @0 ¶ 0 क 3 913८८८90} 5 9112 

29.57 @¢ 5.0.355 ॐ ८ - (7 =ॐ(>८। ॥ 

39/10 @.ॐन@४ @ , 3.5:110 5107 @0 @ 7 ५.15, 

८/6 7 ८/2 @न?०८०४० (9 ( 3 >/ 57 || 65 


(अन्वयः) - शुभे! जरर्ते! तान्तां दशां अनुपेयुषी जिताजरत्कुन्द - 
रुचिश्छ्टा तं देवजातेः प्रथमा परादहि। सकला अपि 
देवता उपजातिः जायते | 


(०. ॐ.) 57 6.5 7८2 @् 7 (तान्तां जरा) नन्ण.2 21 
८6 0.5.09८/7 5.8.58) शनन (&.9.9 '18.9 5, 5, @, ¶् (त, त, 
ज, र) भन्छा 0 57 च्छा @ ऊन्ग्या क/क न्क ८१८0, "" @ 57 ॐ 0 ॐ” (जिताजरत्‌ ) 
गन्धा (@िधरन्ा^ क ८7 ककित्वा (2521859 @, ७, @. 0, 
(ज, त, ज. र) नना तन्म शव एतन्न ८१9 @ 95305 
नान्ण 89५ ८.17 50.57 00/८0 (८19 ली न्क क न (1/5 ॐ जन्छना ८1 


(94.2..51 ˆ> (17 2 * (उपजाति) ना क्ण (( 1 
((-0. 5818881 12/18 56165. [21411260 0 91 ॥\4(11/141181<51111| २6568।© ^\6806111#/ 
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(21:7.) (6 कना 2 (क्न्य (मा 1 (८0 ॐ1>900 9 ना '7 ® 

(2.37 नः 5७४८ { 0>।८-*@४ (का 0) 101 9 5 0) 6206४5०५ । „9 6४८. ५1 " 9 
ते [| [ 1 [| 1) | ©, 1 

61197 7 ८८८, 9.2 3८73. ऋ. (6०0666४ ॐ ८0 6121155 


2) [द्‌ [] 1 क 1; [4 -. 4 ५ 
(3 &11 6901 158५ / @ 9/6, 09/67 7 ८८0 कना 1८0 (9, (० .90/.50 कन्या ^» 
के नि भ ष 5) । क ; 
ऊ कजा (८/0. ॐ>१५।८०, = २-५५॥7 8.5; >, ७9८0 ->७४७४ॐ४ 7 - 6.7.72 
॥ भे [र न ० ~ 
-प्न्कण 3.4 6.990.87७, धा (४:10 2 -6ग ॐ/ 61{6 56.07 &1 09 (3८17 ७ 
= 5.2 2. 
यें नि समाप्तानि ॥ 
| जवस्षमवत्ता प्ताः 
। 


॥ अथ विषमवृत्तानि' लक्ष्यन्ते ॥ 
उद्गता (गणाः १ क्ष) जः सल ~ १ ०) 
(र न, प्ष,ज,ग - १०) 
(३ भ, न्‌) ज; ल, गम - 4 १) 
(४ स, ज), स, ज, ग - १३) 
सज सल्लघुश्चप्रपि धाम- 
न सृज शगतिधुदूगता पदम्‌ । 
भिन्नजलगुरुनदी सदशं 
सुज सञ्जगात्रि! शशिनिन्दने भिरम्‌ ॥ ६६ 
2 ॐऊ ॐ (1 9 श न ०० -- 10) 
(2 (®, ००, ॐ, ॐ -- 10) 
(४ (+. (®, @, ०८, ०५१ = -- 11} 


(4 >, @, भ, ॐ > -- 18) 


[कै 





~ 


1 यस्य पादचतुष्केऽपि लक्ष्मभिन्न परस्परम्‌ । 
तदादुर्विषमं वृत्तं छन्दर शास्त्रविशारदाः ॥ 


५ „6 ^ 
((-0. 98185811 12/18 56165. 14111260 0 9॥1 01 वातिक (£ 0 ) 





[र 


70) 


7.17 ॐ ग४७०४ ( 9/10८9 57 ८0- 
@ न> 2 > ॐ 40.55.57 (510 | 
(9०7 67 @००@(5.ॐ ०४.551 


०४०८ य्द ०४८ > 7 57 1 == 2)6.508/5 50 2 ॥ 66 
(अन्वयः) - सञ्जगान्नि ! शशिनिन्दने { लघु अपि स्वं धाम 


छनज । उदुगतापद्‌ं गति न खज । भिन्नजलगुरुनदी- 
सदशी गिरं खज । 


(5/7- -.) 90 ग" ७४ (खेजक्तदवघु) ना ® 7 @ (८17 ॐ छा 
८0.5.21 1" 5.5.57) दना जा (0.5.09८ 1@.@ ००, @, ® (स, ज, सं 51का 0 
10551. 00/ = कन्ठ क क्फ 57 ५८2१ = ॐ (@,)=०७०८|(८., = ग ऊ 
(न सूज ग 67.99 तन्या / ८0 (4/1 ७9.5.92 (6.5.71 5 @, ०८, © 
ना नफ 00 (जा (2) ऊणा 5/क56फ57 ५ (19, &@( 5८4 = 5४५7, (97 (5०४ 
(भिन्नजलगु) जक्छा.7 न्ता. (0 (11.558 कोज्य (८०.9.21 (9 (1, ए. 
(भ, न, ज) जज्ठा ®, @व्ठा 02/ मन्य 51 =०फ 7 ५८0, (0 (ॐ 79७०७५१८, 
€ = 054 ००४०४५१०, = ००८ ध् गाद = (खृजस्ञजगा) = नाथ्ण@ 
(50 छा क 10 (107 5.5 न्न (0.5.115. न, @, 9४, @ (स, ज, स, ज/ 
नान्धा 8.7 (7 ण्ठा @ कण्ण 5/७ ककत ८।०, = &(फ © (4.5० ००८८9 ॐ 9@ 
5.0 ॐ.  नान्छ ० 4, 2, ५, 4 रकरण; (415 ऊ जीन (८0.03५, 
10, 10, ५1, 1५ < 50 न (45 ॐ ऊक न्छना ८ 1090041 २.5 = ॐत 
(उद्‌ गता) ना 6ण (11/52. 31. 


(47 .) =" @\८ नण ना ( 9/5 कोका ८ (*16.5.59/ना 
(8,501८0 0 न्म 2 न्य ७/८ -५॥ कणा 0/9 ,5५.15 6.5 ॐ) 00८1 , ना न१ ००7 
5 &@/८2 (1०(-.5.5नी. = 1००४५09 = न्क७४०७५) = => (ना 7 2.5 . 
ॐ 52 ८ /¢ @८ 07 क न्ण्ण८. ०८ ८.ॐ (३८ (न्ग. 
007 > ॐ 62) ८6 ०2८4 (6८ 5.9 नग. 


1 विपमव त्तानि समाप्तानि ॥ 


[मेके "यं | व्र ~ -- = 


((-0. अ।25\/81 18/18 56165. [21411260 0 91 ॥\4(11/141181551111| २656816 ^\6806111#/ 


~ - ~ --~-- 
(काका 


पे 5 ||} 15) 


ऋ _ . 
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॥ पद्यमध्यपतितगणक्षरणि ॥ 


जलोद्धतगतिः (ज, स. ज, स; यतिः- £ : £) 


कराम्बुन सजत्स माक्षवलया 

तदुस्तवशुभेनवेन्दृसुषमा । 

छन॑त्त्‌. दुरितच्छटा मम नदी 

टीमिव चलज्जलोद्धतगतिः ॥ &७ 


ध 5४7 55.55.89: (@, 9४, ॐ, कण; ८ॐ@: 6 : 6) 


ॐ ( 7 (८1 {ॐ >® ;‰ न ८९7 कर 9५७८7 

9 उषा न.5०/ 3८4 ® 3 9/.ॐ। = ०८०७८67 ॥। 

ॐ ॐ<=.ॐॐ। ॐ 7.5८ ॥ ` 0८6 5 & 

८९ ८619/ == ७णद्ध € 2०४, 5. 35 5, ॥ | 67 


(अन्वयः) - शुभे! करग्बुजघजत्समाक्षव्रलयथा नवेन्दुश्ुषमा तव तनुः, 
चल ञजलीद्धतगतिः नदौ तदीमिव मम दुरितच्छरां 
छिनत्त. । 


(न. =) ॐ न. ॐ न (ज खजस) नान्न. (21८17 गन्पा 
८0 ॐ. 1 7 5.5.85 ॐ7 कण्ण 1191 102/८8 (ऊ( 7 ८0८ / (करास्तु) जा का 1 1.5.0 
=> (9 9 ॐ ०/0 ऊना का ) र ०८- अ ((0.5.31ॐकऊना ०० @, भए, शु, जण 
(ज. स, ज. स) जन्णा. तन्या कन्या कन्कना ८110. "जश्न 101 [य 
००६5 '" (कराम्बुजसजत्‌ । न कण ८1577 5 ५.) 6८ ( % 01/5 .5.5600.% 6 :6) 
८/० @ 955... नान्य न ८17 50.507 22/८0 (200८157 ७000 न्क (को 
जा 4.9 ॐ 5 + न्ना ८ (91.1.90 ॐ = ^ 3०07 ॐ 5,55.8: (जलोद्धतगतिः) 
नान्छा( 1८1 ॐ 0.31. 





((-0. 92785८81 1218 56163. [21011260 सभवे \/1(11/111815511111| २656810 ^\6806111४/ 
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(2८40 ) (0 ९।५.क7 भए ०,९१५.१ क 9 ना 1 @ॐ८/ 7 (८९57 ८१ ४ 
2 ०14८8 = तर ५म0त कक 5०५|८ जा ७," (4.५।८।८१. ॐ क/कजीन्ा 7 0.8 @५/ 
०१ @८4 41111 जा .@। 517८ 2 = ७ ७४८18८1 @ (6 जी क्छद् ०५7 ५1 
गोअ ॐ ॐत 0 =, = 2.0 5। कच्छ कन्फेञ्ज 2 6८ ८1८1513८ 10 ०४ 
6179 ऽग़।5 ^ ८। (10 (1. ॐ 629 २ 5८ ऊ ८ ८८. 


पृथ्तरा (गणाः ज, स, ज, स+ य, ल, ग; यति! ८: २) 


मनो वजपि जास्रयल्लगनसंहस से यदि 
त्वसङ्कततिचन्द्रिक वियुतमोदह माविश्रती । 

तदा परिणति गता द्रहिणपल्नि! पृथ्वी सततं 
प्रभावघतिवतेते संय हि भारयक्टस्पत्छेदा ॥ ६८ 


(1(0.3न् [करण्यात कना ८ ॐ, न, @, ज, ५५, जा, ६ ५1ॐ; 6:9) 


10807 ७/1 नफ (7 नेः ५ ०४७४०, क (611 80) गे, (7, @ 16 ५१.) 

5 916.0:815 ८.9) 5 0.50 > /? 10 = ५ |= (810 97167 (91, ॐ । 
ॐ. (कण्ण 10 ऊ. 599 0्छा 1198) । (7.4 नण. 1८2 
८44 ८47 91८0. @/7 ,3.515 5 (0८0 579 (4 ऊ ५1०४८८1 1.59८.507 ॥ 


(अन्वयः) - द्रुहिणपलि { अंहसां लगनं जासयत्‌ अतिचन्दिकं त्रियुतमोदं 
अङ्क आविश्रती ठं मे मनः व्रजि यदि तदा परिणति 
गता प्रथ्ी मम भाग्यसम्पत्‌ सदा सतां प्रभावं अतिवर्तते 
हि । 


(० ॐ.) श्न दधत >> ^ (ज्तिजासयष्छेग) गन् 7 2८1 

९१ नन्वा (52८1. 5.8.5@ 1 भ्य 19110211 (102 @7 अप्र मनो च) 

ना न्ग ८/62.9 =210.5 ना ना / = @ ०८ - ना (1.5 ककन न @, अण; 

०४, ५ (ज, स, ज. स, य) नान्न ४/5 0. ॐ भ्ण "51 ज क्फना ५ [८0, @( 

@.१ 2/2. @ 064 2/12 "10557 ०/0 जरीदुत ००५, ॐ" 

( मनोव्रजसिजासयत्‌ ) ना जा 11.207 ॐ ५८००८ (6:9० ,2 22/5.5.5 6०50५118 
((-0. ऽ8185\/81 12/18 56165. 21411260 0 91 \41/14181551111| २656816 6806111४ 


7 


(2,95.9 7.5} , लान्ण 2, 1.10 563.4/7 70/09 = (2) (11153न्ण (धुः 
67 (40.45 315 > ञ्छ गा (+ ८4.7.09 51 ^(( ॐ? (पृथ्वी ) ७767 ८८10 5.00. ॐ।. 


(2८ +.) ८9८21०2. 5०/7ज्ा 5.1 ५1ॐ0©४। { ८47 (1519 @ ००७८-५, 
(3ऊ¶7 ऊ 4,०५॥ ०)>८"@>४12; =. कोपन = न्फ 
ॐओ?५१0 ऊ) (7 > छा 0.41 00, (15 5 जनीन = > ज़ न्म ॐ 5 55) 
५1८07 जण = 5600. 705 (@0 ॥‰ नान्मा @169८ 6 = ८९न्म 62 .ॐ 
०८ 6/1 (2५.011 निन = ("3147 9 (८5755 ०८/८5 ५। 
अआञ्छा 5पर।०(-- ५) ०.82 3(1.7.20% = @ऊ ०००८०, = 09०० 7 भिन्न 


८0 ©» (८७2५५ ॐ? =) > (7, (ॐ ८53 (3097 - 
रुचिरा (गणाः ज, भ, स, ज, ग यति! ४: ९) 


युभन्तज्तेऽन्भयि जगतीं निमज्जतीं 

यथोद्धरेद्‌ सद्घतुकमादिश्करः : 
त्वयुद्ररधिकरुविरादछरतिस्तथा 

भवाम्बुधो महति निप्रसपस्ब माम्‌ ॥ ६९ 


एषित (ककण 9 कका ॐ) (0, कण, @, ५ ५.ॐ 4 : 9) 


८151 7.53 51४८197१ ऊ ॐ „2 "८:23 
५८.37 .5.5(3८.3 =. .515407 रिज ॐ ऋध: | 
ॐ ०9/40 3.3 7 7 क =+ 70 7 ऊ (0 ॐ न.त 


८1510 ८0८ {@ ना = (60.90. ‰(८केऊ ८८०८८८। २ (60711 1 69 
(अन्वयः) - अम्भ] युगान्ते अन्भमि निमम्जतीं जगती सकुतुर्क 


आदिसूकरः यथा उद्धरेत्‌ तश्रा भधिकहचिराक्ृतिः त 
भवाम्बुधौ निम मां उद्धर । 


(>®. #.) 3 ८14@४ @ ऊ (जेम्मसि जग) न्भ 5.5८" 
१५0 ०95 = (0,5.01. क्‌ 9 ॐ ७४ = 5ॐ¶ नणय (+) ८1 00/10 ५1517 ¢, (युगान्त) 
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जा ज्छा (19. -> ®, ॐ 6/0 .@। ज का 25०८-५ ,(((0.ॐ 15 क न7 7 6 
@9 ८4, 09 > (ज, भ, ज. स) गान्फा ॐ. (57 = (@ ॐन्ण्ण 79 @ए ८.2. ® 
(०514 3०/८८, ५/1 0.93" (युगान्तजे, 3767 1 / 7 ७) ५.१.ॐ)=०५। (4: 95४ 
1100, 5.5.552.) ८/2 (ॐ 79) ॐ ®> 7.4;!. ७7 ऽ (>, 7 51038 5/7 (2/८ 
2 111.9).1/0 ज / ना (1/0. ॐ ॐ ॐक्फजा (+ 21 4.9.0.। ` "977" (रुचिरा) 
७76 ( /८ 10 ॐ). 


(@८/0.) „57५ ¢ = (ग्ना ५ ऋ ७४.ॐ करन 5 त जा 10/८0 
206 0८094) = > छक ऋ = (6079८05 ॐ>3८/7@ =.) 91 7 07 
67७13050 = नजजा 2) कत ञ््ठातिं कत द्र, 26/50 10 (6 
(0५ ॐ (3/7 >/10 @) कत न्णा(-- र अण(ठनिणत (र जेप 55. 
८0८06504 जा ता च्फठण्र क + क (5५.1.07) 20/31 ८111 ॐ, 


अत्रकरोलाहटं भुक्त्वा जनता दुग्धवुद्धयः । 
वाग्िभूति समृदघ्यथं स्तोत्र परटत सवेदा ॥ ७० 
-9 ॐ 57 6४07 @/9 6४19 (05 ॐ०17 @ॐ 377 (1055 ( 5 5५।. । 
, @\५7 ऊ > (ॐ =>१.०( 50107 5.52 अ४.३ 97 ,%(7 ८८ (4८ ॐ 07 90.507 ॥| 
(अन्वयः) - पुग्धबुद्धयः जनता; अत्र कालाहलं सुक्खा वाजिभूति 
सम्रदुध्यथे (इदं) सोत्र पठतत । 
(०८ +7 .}) 5.5 (०3 (7.70 >७४ ० ॐ 6४5८ (2111. @9 ७ {0८/10 


८06. 7 कनो 017 ०1 271 न्य क न्फनो7 ८१7 ८. 6४८ -@५1क४ कणा ८2 
८4.०.75 ॐ, = =27 9/5 91८ 0८0, == -अन्छा (1८ 89/40, (@65 = ॐ5 


7 ००७४८ (1८4 (117 ऊना 7 ऊ. 
बत्तरत्नावलि रियं वेङ्कटेशेन गुम्फिता 
सुदृशा हृदयेनेष सुचिरं धार्यतां मुदा ॥ ७१ 
०0.5.95 08/57 ०५०११५५४ (०/1: = ® @“८19.,57 । 


ग-०,ॐ (0 57 ` @72(0 55५60 (5>/॥ रो४-० ® 12 57 0 ८.51 ८0(10.5/7 ॥ 
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(अन्वयः) - वेङ्कटेशेन गुम्फिता वृत्तरलनावलिः इयं खुदशा दा 
सुचिरं इदगरेनव धायेताम्‌ । 


(@(।7.) (०/८ = ऊञ५)7 6 @57 @ ॐ ॐ 1010-८ कल्म 
ॐ.5.ॐ 27 3.2) 6 (0/7 6206४ (न्म @न्ण त ऊ ०८ ५9/07 कना 7 ® 
(८ 8)40= ॐ ८/८ 67 (57८९4 ऊ7 ७४८० @/@ फ ® ® ०००५ ॐ ॐ ८५ 117 000८1 
१।८-(- (0. 


अव्रधानमरखत्या घ्रूनुना ऽ त्रिङ्लेन्दुना । 
रचिता वेङ्कटेशेन वृत्तरतेनावरलिनेा ॥ ७२ 


->9/ 57 5510 0४०५८17 = 6-ॐ 1@7 5/75866.510 । 
1 ॐ.ॐ7 {5०17 (३८ (35/85 9.5.50 कन्म 7 >/900 (59/07 ॥ 7 2 


अवधानसरखत्या सूनुना अत्रिकरुलेन्दुना वेङ्कटेशेन नवा 
वत्तरत्नावलिः रचिता । 


(८40 .) अन 575 प्न (15860906, 21857 
{37 22 जाना ०८ (719८ कनः 8.50 का १८ = 0.80 59८67 नण 
( => 97 ०/.ॐ। -- - ॐ ५। @ 7 .ॐ.ॐ¢ 69. ॐ 0.801.601 न्म 
1/2 9 ०1.59८ ऊ 7 ना ण्ठ (८1 0 = ०0८17 ० ०/८ 5.5.550 5 ॐ 5०5 
® ज्ण @ =% ¢ / 01 4ु। =2.ॐ ०9 50.>। 5.9८ 1८4"1 नम॒ (0 5.3 51ज न्ना 
(61 -®7 1.57 @ ॐ ॐ/ . @०७८17 @ ०1.ॐ.7@ ना 96४८०८17 49 
=> ननम 9/9, @ ८7 = @क०। ऋ न१७४ न ( 10 ® ©.50 का ८0 = 9/6 कत्म ८6 
= 3 अन्धता ॐ न ०96 90.55 ज जीन 
=, ॐ५, (@ 0. 24 5.2 का ८0/1 529४ =9 ० ८05 ८ 1८91 1.2.09 1. 


2 .9.31८-@/ (ग 3०/९० ८ ऊ ऊ > ५/7 9 (५१.०.०८ ८1८ - ८ ~ 
०70.8.50 @क्ण 7 6/9 (८ ०1.2.01 ` 
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अचुदन्धः (1१.८० 5० ) -] 
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॥ सुवृत्ततिलके भ्रन्थस्यास्य रचनासाष्टश्यम ॥ 


ज 31.29.99 3०० 9 ज) 2 23.01 ००७. (119. @111| 316 


[= पद्यादा निरदिष्टणणाक्षराणि 
(ॐ ८211.9.ॐन ऊअक्ण्णत वतः ज.क (ॐ,‰८1८7८ -(129)८/ .7.755 90) 


१ जतजर्णख्युगेन संसक्तरुपलश्षितम्‌ । 
घदन्त्युपेन्द्रभजाख्यं वृत्तमेकराद शाक्षरस्‌ ॥ १९ 


£ 5600» 7 @ (१५ (5८0 = ज(८न४कऊ कफ 9 (1161) करपू >८0 । 
हे + 2 ¢ 9 ॐ ड र 9 ् ५ 
०.50.501021 1/7. 91 ख 0 ॐ,५110 ७/0 ऊ (3८6 कव कलत (८ ॥ 29 


२ रनरेरन्वितं युक्त लघुना पुरुणा तथा । 
ख्यातं रथोद्धता नामं वृत्तम्रेकाद शाश्वरम्‌ ॥ २३ 


7507 0 ¢ > 510 0 >, .ॐ510 ७४.ॐ.7 (@,(एक्णण ॥ ॐ © । 
ऊ८7 5८2 ¢ 8.57 5.5.507 (7 (6 6/(7.3.9515 क 59/19, ॥ 2 


ॐ. => ०60169८ = (@,‰>४, = @/6८4@ = ना (4.9 %15क5 ऊ न्मन क 
@>>0 नण ८ _ =» 2/0 (न. - 


आदयपक्षरमतस्तृतीयक 
सप्तमं च नवमं तथान्तितम्‌ । 
दीर्घभस्तु नु यत्र सन्मते 
तां बदन्ति कवयो रथोद्धताम्‌ ॥ [ धरुतवाधे - कालिदासः | 
=५.ॐ५.१८० 5} ८6 5 ग ॐ (7 @०।७12 
००८1८0८7 ऊ ०/८6८7 5/7 ®.% 1647 । 
57 5८091. । 5. ५1 >7@1०03.ऊ 
57 (0 6/0. ऊ ०१500 ¢ 8 7 5 3, 577 ॥ 
(9.517.958 न -- ऊत भ7.5त नर्ण्णं ) 
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(८/7 .} प्र 2.37 क. @@0/:7 @69 ७/८9.5,.,.8.559 


1 1.9 उज्ज अ 1८05 क नना क्४ी5/ 007 5.5 5155, 
८१7 (ताकी २ काः) न्भ #59 = €> 31) >/ 71 छः" 2 5८7 5551 22, 
८ रा 203 जा (0. @न्ा८1%, ८1 एोन्णत न्या -%ॐ८। जा (45.515 ओ 


(ॐ3।1 >( ({ @/14. 9४7 +८1 ] (1५५० (1 ॐ > (11 1) ॐ न> 72 उ 


(0.7.09 > 5 ॐ ( क 709 ॥ 31 (4.3, 31 +! 
32111 | 5० ८9 
ॐ5। 7)/ 1५ 7 (4 करो @न्छ त 5 2.77 29८ 7 क्ता 1/3 .5- 
(9 (/ '2ा 00.57 जा (0629/ ०८ - (0.5.591 ८1 
(<) 9 0).7(1(.3 0.5 7 (4१८ ॐ ॐ > ®5८6 
9 अतथा 50 (6 (3597 3,53.5 (3८077 कोन्ा 70. 
(9 () ॐ ८1८10 ०0८।क न, -- 
(1. त्त्र ८150 (60/10, 8. &., ए. 1.3) 


नजभर्जजलेरन्तयुरुभिरनटाभिघम्‌ । 
नषटविच्छेदं धिदुः सप्तद राक्षरम्‌ ॥ ३१ 


९५ 


© ~ ष 


7 22690110 22>@ 5४7 6 5 @(( 0 5 7 ऊ@८- 7 ८१.9.८2 । 
5/0 9.6 97 ¢ >}, 505 5 = 3८2 ® ॐ; ०१८५.ॐ ऊ ॐ, (7 ॥। 


9. जसजर्खयलेगन युताष्टनत्रसंहतिः । 
द्शासप्ताक्षरा परथ्वरी कथित्ता वृत्तवेदिभिः ॥ ३२ 


2 ग?७४ द त 9०८, ०7 & =® ५ (0 ८ (5 >/ 9४10 970 ॐ: ॥ 
ॐ, = ग1"1 1.36 अ 7 (0.55 = ॐ.5 7 510 .3.509/8.9: ॥ 


५. न समैशसलेगेन युक्ता सप्तदशाक्षश । 
विच्छन्ना हरिणी पडभिश्वतुभिस्सप्तभिस्तथा ॥ ३३ 


@ 05८60 91625४7 © ॐ ५|ऊ.ॐ7 नणा ७.5८ ॐ 0 ॥ 


ध {28 211 10 [अ 165 मि 401 010) 1] 5०2,८/ 046 14, 





78 
यमने: सभरठ्ेगेन युक्ता सप्तदशाक्षरा | 
(>) [,) 4 (५ [१ । 
पडकादशविच्छेदवती शिखराणी मता ॥ ३४ 


„602 


८१0० क. @01155@४07 ® ॐ (5 01ऊ87 = @1115.52 1 ऊ} (7 । 
७७०८-7 ऊ < 79 कं (६ ऊ 56/29 कर्ण 16.507 || 84 
न्ड =^ = (8 
७ मसजस्सततेर्गेन युक्तामेकोनविशवत्‌ । 
शाद्‌ लक्रौडितं प्राहुश्छन' दादशसप्तभिः ॥ २६ 


1000067 (गेण जण ऋ 59) 57 ऊ ® ५८1# 5316 -3 57 ® ॐ 104 9/4 । 
07 ॐ 95/74 4916 (011 30 °; कोन्छान्ण८८ ऊजव 96714919; || 6 


[7 पद्यमध्यपतित गणाक्षराणि 
1 १५ अका ॥उ>01 कजा (ॐ. 11101 1171 41.969 91 


नवाक्षरापि ननमैरकषरेर्पलंक्षिता । 
सुजगाग्रा शिशुभृता कथिता वृत्तकोविदेः ॥ १६ 
0 900 उ 7 (¶ (0529८60 कमक (00 1४ रभू) ॐ | 
(157 ऊर 7 ॐ 11057 = ॐ 5" ७103 568 50 ०05० %; ॥ 16 
२ संयुक्तं भमसेरन्ते गुरुणा च दशाक्षरम्‌ । | 
वुत्त रुक्मवती नाम कथितं वृत्तशालिभिः ॥ १७ 
०१८0 ५{ऊ5.5८2 ८1८0न्कत०0 ® ऊ (@(न्ण्छ 7 = 5 ॥ ऊ ८7 । 
70.85.519 (ऊ (८694 7 © =.@ 21 न ॐ. ऊ 7 @19: ॥ 17 


(5109189 ना न्ठा @110 (@) 6.5 ०0.5.55. न्छे6ण ठं "०८011 ~ 


८00 कणा?" नार 0 ८ 1८,7न ०04. ना (5 515 करन्ना किक व न्न ढ/ _ 
०» 02/10 (८052 0 -- 


शिभ्यगुरुखादाच्यचतुथं- 
पश्चमषष्ठ चान्त्यञुपान्त्यम्‌ । 


((-0. ऽव185\/811 18/18 56165. 1411260 0 91 ॥\41/14181<51111| २656816 6806111४ 


इन्द्रियवाणे्य॑त्र विराम- 
स्वा क्थनीया चम्पक्रमाला ॥ 
(ग्रतवराघ - कालिदासः) 


>>}, ५५ (ऊ (ग०८।7 501 ॐ ५५ = 17 5316 - 
८ ।.ज > (9, भ},८ ~ ८ _ ८2 = 7 ॐ ५,८८८.10 7,3५.,८0 । 
2) 7.5 10५१407 को कपण 0 ८/5 600 7 (6 - 
70 जएत => ८/0 ॐ८८८.+८607 507 ॥ 17 


(2147 .) "(ऊ ८०9१.@&' < न७४.ॐ। "(5८15८07 @7 ' ( -सक्मवती 
अश्रवा "चम्पकमाला^) ना 31८2 (@.5.5 ०.3.5८5 & ७97 क = 
५१.310 (1.31 ज 4.5.515 ऊने ४5८5 = 04८7 ॐ.5८0 (5757 @ => 
= जेए८ कणा ङे), त न्(कक, 265) =-2/.2/1. ऽ (1513 (155 
= %)५८। = ०1 (((1 ॐ ‰15 कका = @(क9॥0 > = (2) 60001 / = =>/69 ८0. .क। 
2.2.100 ८ ।व न्ठणा ककती ( 32८०८ {5षन्छा ऊना, का कल्णेष्ठ्णा कण) जान्छ.7) 
+< ॐ 7न) 06०5635 अ ८5.415 जन? = ५, @०७५,८) (21415 
3 ॐ ०9 5 (1/2) 4.2 72/12 > ®7 5/(क ॐ @71 72 31. 


ॐ (99/क (@(4 550) = @कन ककण कत्म 7 ॐ.8५/ @ 8.5 
०/0 5ॐ..ॐ.ॐ 7. ७४ॐ@>/ऊ ((@ {6७४७} भिम त कका @ न्म्य 7 5 21८0 


८17८-9, ॐ(6 >/(916" ‰/-- 


= (८/5 (01 607 = ॐ 5१0 ॐ5.5.3- 
5 ८ (1.37 @)८6८ ८ (0 5 ^` 6 6/1 ®छ (4.5४ 
-८८.।{ ०१५, (ॐ ,9 2/7 99८ (1/6 206 - 


०४८०८ /7 ८0 (ॐ7 57 ८ ०/0 -6ण (67 (3.57 . 
( 77 3.3 ८41८177 ® ५685 -- 


ग्‌. ०८0०००9८, 0 8. 5.» 9. 1...) 


३. पूर्वाक्षस्वतुप्कान्त ! बिरतिमंततान्विता । 
गुरुदढितययुक्ता च शालिन्येकादशाक्षरा ॥ 


८7 ०५7 अ 0 = ॐ २7 0.95 † > 07 ८2.5.57 0 ॐ 50 | 


@ > > 5५,५/ॐ.ॐ7 ॐ ॐ 7 ७926५, 55 ऊक ॥ 
((-0. 9818581 2/8 56165. [14111260 0 91 ॥\41/1(1181<51111| २6७5686 6806111 
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80 


८ संलक्षितं अतजरद्रादशाक्षरगक्षरेः । 
छन्दो विचक्षणा वृत्त वंशस्थाख्यं प्रचक्षते ॥ २६ 


671 कणप 50 9.5 ल्क् 7 5907 ऊत क (6 कषःन्छो् ~ । 


(~) ^ 


० 05.40 90 ऊ अनुक्णण 1 ७/(क 55८0 ०110 ऊ ॐ9.9.507 ॐ ५८/10 (0 = जन्म, ॥ 


५ अभिन्यक्तं नभभरेरक्षरद्रादराक्षरस्‌ । 

यद्न्ति वुचजातिन्ञा वृत्त दरतालस्चतम्‌ ॥ २७ 
<-०१ ८9७५, 510 (51 1८.160 प्र उक्त 6/0 कतत य}, 0 | 
6८.3.25; 61.34 227 475 ७7 610, 9 (8.9 ला 19.510 | 27 

रपि ण ६ ~ + 

६ अष्टाक्षरविरामेण युक्तं ननमयेः सयेः | 

वदन्ति मालिनी माम वुत्त पश्वदाक्षय्‌ ॥ २८ 
नर ग 17 क 9८7 5166 ८|ऊ 5८ (55८0620 /9"571. @09८।; । 
6५.5.69 (6/7 99 7 (5710 58.35.510 (1७ ऊ ॐ = 1 ॐ (1, || 26 

छ, _ ५. ४ 

७ चतुष्पट्सस्तात्ररतनु त॑ सत्तदराद्घिरत्‌ । 

मन्दाक्रान्ता मभनतस्तगगश्ाभिघधीयते ॥ २५ 
< ॐ ॐ ०१८" >. 87 ०८.8.51 = न८1.3.5 511 = ८2 
८0.0.57 ॐ( 7 7.31 = ८0115०2 क नो0.5क 6० = = 1 1 १.2८,२ ॐ ॥ 5 
८ युक्त सरभनेये् त्रिभिः सप्ताक्षरस्रिभिः । 

ति (५ 
छेद श्च सग्धशवत्तमेकर्विशाक्षरं विदुः ॥ ३७ 


८/5.51 ८00 207 ७०५/@ @ 5 1019.०४८.51 =‰,5@0 09.5019- । 
3०6.5ॐ 5 न" ॐ.5 0.915.530 कन्ठ त जगुप्र ८2 0 @; ॥ 97 
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॥ म्रन्थोक्तछन्दसां सूत्राणि ˆ ॥ 


ॐ.8. का एज => एषा 1 जा ॐ ऊय ऋजीक्ा जणॐॐ ॐ क्का 
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(चम्कनाला) रकमवरती सा व भमत्तगाः | 

सेय मत्ता मभसगयुता । 

स्यादिन्द्रवज्रा यदि तो जगौ गः | 

परद्र जतजान्तत्रा गौ 

घक्वत्तमिदं भभभद्‌ गौ 

मौक्तिकमाला तु नय्रभेभ्यो गुरुद्रयम्‌ | 

रान्नराविह रथाद्धना लगौ । 

वातार्मायं गदिताम्तो तगौ गः | 

शालिन्युक्ता म्तौ तगौ गोऽन्धिलौकैः 

पश्चरसेः स्ती (श्री) भतनगगैः स्यात्‌ । 

नजजलगेर्मदिता युभुखी | 

सखागतेति रनभादुगुरुयुमम्‌ । 

स्यादिन्द्रवंशा ततन रसं | 
यसदिनो न्यो कुुमघिचित्रा । 
अव्छग्रामिजलधरमाला म्भौ सनो 
रसंजंमजपा जलोद्धनगतिः | 

इति उद तामरसं नजजाद्‌ यः । 
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8 
इट ताटकमम्बुधि सेः प्रथितम्‌ ; 
दरतविलम्वितमाह नभौ भरो | 
खशरविरतिननौ प्रभा । 
प्रमिताक्षरा सजससरुदिता । 
प्रमुदितवदना भवेन्नो च ररौ । 
भुजङ्गपयातं भवेय श्वतुभिः । 
ललना म्तौ न्सौ इन्द्रियर्षधः । 
पश्चारवरिषछ्ना वेश्वदेवी ममौ र्यो । 
जतो तु वशस्थयुद्रीरितं जरो | 
रे्तुर्भियूता छब्रिणी सङ्गता | 
सजसाः स गौ च कथितः कलहंसः (नवनन्दिनी; } 
म्नो जो गस्त्रिदशयतिः प्रहर्षिणीयम्‌ । 
वेदे रन्प्रैर््ता यसगा मत्तमयूरम्‌ । 
जभौ सजौ गिति (अति) रुचिरा चतुप्र है. । 
ननततगुरुभिश्वन्दरिकाशतुभिः (क्षमा) । 
इन्दुवदना भजमने; सगुरुयुभैः । 
मध्यक्षामा (कुटिला) युगदशविरमा म्भो न्या गो। 
नजभजगणेः लघुगुरुभ्यां ललिता । 
उक्तावसन्ततिलका तभजाजगो गः । 
वसुद ययतिरिह (ननननसगणेः) मणिगुणनिकरः । 
ननमयययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः । 
शेलशिख। भरौनभभगाः शरतर्कशरः । (8०० ₹. ०. 45) 
ससजेरतिशायिनी मता भजपरगुहभ्याम्‌ । 
ट थद शभिर्नजौ भजनला गुरु न (कनत्‌ 01 तत्‌) कटकम्‌ । 
जपौजसयला वघुप्रहयतिश्च प्रध्वी गुरुः । 
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मन्दाक्रान्ता जलधिषडगं म्भौ नतौ ताद्गुरू चेत्‌ । 

दिडमुनि वंशपलपतितं भरनभनलगैः । 

रसे; रुद्रेशिछठना यमनसभलागः शिखरिणी । 

रसयुगहयं नौ श्रौ स्लोगो यदा हरिणी तदा | 

ननरररर गणेर्निंशा ८ सिह विक्रीडितम्‌ ) । 

रसर्त्वश्वर्यमो न्सौ ररगुरुयुतो मेषविस्पूर्जिता घ्यात्‌ । 
सूर्थाश्वर्मसजस्तताः स गुरवः शादूलविक्रीडितम्‌ । 

लेया सप्ताश्चषडभिर्मरभननययुता भ्लौ गः छुवदना । 
नजभजजाजरौ यदि तदा गदिताः सरसी (शशिवदना) कवीश्वर; 
भरभ्नेर्खानां ल्येण त्रिमुनि यतियुता ल्म्धरा कीतितेयम्‌ | 

यदिह नयुगं ततः सप्तरेफास्तदा चण्डवश्टभ्रयातो भवेद्ण्डकः । 
पर्यन्ते यो तमव रोषं लौपच्छन्दसिकं सुधोभिरुक्तम्‌ । 
अयुजि ननरला गुरुः समेनजमपरवक्त्रमिदं ततो जरो । 
अयुजि नयुगरेफता यकारो युजि च नजौ जरगाश्च पुष्िताप्रा | 
अयुजोयंदि सौ जगौ युजाः सभरलगो ननु सुन्दरी (वियोगिनी) 
मता । 

अनन्तरोदीरित लक्ष्मभाजं 

पादो यदरीयावुपजातयस्ताः । 

इदं किलान्याल्लपि मिच्रितासु 

स्मरन्ति जातिण्विदमेव नाम ॥ 

प्रयमे सजौ यदि सलौ च 

न॒ सजगुरुकाण्यनन्तरम्‌ । 

यद्यथभनजलगाः स्थुस्थो 

सजसा जगौ च भवतीयभुदरगता ॥ 
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